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प्रकाशकीय 


। जिन शासन प्रयोतक, धर्मपार प्रबोधक, समता विश्रुति 
विदत्‌ शिरोमणि, समीक्षण ध्यान योगी, वाल ब्रह्मचारी, चारित्र चूडा- 
मणि, श्राचा्यं प्रवर भी १००८ श्री नानालारुजी म. सा. {का निग्रन्थ 
परस्परा के सन्तो मै विशिष्ट स्थान श्रौर महुत्व है । 


, श्राज से ६८ वषं पूर्वं ज्येष्ठ शुक्ला दहितीया संवत्‌ १६७७ को 
मेवाड के दांता गाव में श्रापका जन्म हुश्रा । १६ वषं की प्रवस्था मे, 
ग्रान्तरिक वैराग्य भाव से प्रेरित होकर, प्रापने शांत, क्रातद्रष्टा स्व. 
भ्राचाये श्री गणेशणीलाक जी म. सा. के पास जेन भागवती दीक्षा अ्रंगी- 
कृत. की । संवत्‌ २०१६ मे माघ कृष्णा. ह्ितीया को श्राप भ्राचायँ पद 
पर पतिष्ठित हए ध 


प्रपते श्राचायैत्व काल मेँ श्रापने घर्मं श्रौर श्राध्यात्म, जीवन 
श्रौर समाज.के नानाविध क्षेत्रों म समता दशेन के रूप मेँ युगान्तकारी 
चिन्तन प्रस्तुत किया । समता दर्शन का ही क्रियात्मक रूप प्रतिफलति 
हुश्रा घमेपाल प्रवृत्ति कै पल्टवन एवं प्रसरण भे । इस प्रवृत्ति के 
माध्यम से मालवा क्षेत्र के ग्स्पृश्य कै जाने वके वलाई्‌ जाति कै 
हजारो लोगों को व्यसन मुक्त सुसंस्कारी वनाने मे प्रापक सदुपदेशोंकी 
, की श्रदम्य प्रेरणा रही । 


1 


समता दशंन के विकास के लिए समीक्षण ध्यान का स्रभ्यास 
जरूरी है । इन वर्षो मे श्रापने समीक्षण ध्यान पर विशेष बर दिया 
है । भ्रपनी वृत्तियों को सम्यग्‌रीत्या समभाव पूवक देखना समीक्षण 
ध्यान है । इस प्रभ्यास क्रियां से द्रष्टा भाव का विकास होता है । 


~ आचाय श्री जेन श्रागमों ग्रौर शास्त्रों के मर्म॑ विद्धान्‌ श्रौर 
ग्‌ढ व्यादकता होने के साथ-साथ सृजनात्मक प्रतिभा के धनी हँ । 
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समता देन श्र व्यवहार, पावस प्रवचन भाग से ५, नव निधान, 
ताप श्रौर तप, प्राध्यात्मिक भ्रारोक, श्राध्यात्मिक वैभव, शाति के 
सोपान, भ्रेरणा की दिव्य रेखाए, प्रवचन-पीभूष, मंगल वाणी, जीवन 
भ्रौर घरमे, प्रमृत सरोवर, समीक्षण धारा, समीक्षण ध्यान प्रयोग विधि, 
जिखघम्मो, कर्मं प्रकृति भ्रादि पुस्तकों मे ्रापके महत्त्वपूरं प्रेरणादायी 
्रचचन संकक्ति-सम्पादित हँ । श्रोजस्वी प्रवचनकार होने के साथ-साथ 
भ्राप प्रबुद्ध विचारक, संवेदनशील कवि, श्रौर सरस कथाकार भी । 
“कु कूम के पगलियि"“ स्रापकी नंतिक सदाचरण प्रधान प्रेरक कथाङृति है । 


““्लक्ष्य-वेध नाम से प्रकारित यह्‌ हितीय संस्करण पाठकों 
के हाथों मे सौपते हए हमे प्रस्ता है । २५ परिच्छेदो मे विभक्त इस 
कथानक मे मानसिह्‌ श्रौर भ्रभयसिह्‌ के प्रादे आातू-प्रम का श्राख्यानः 
परिष्कृत भाषा ग्रौर रोचक रोटी में प्रस्तुत क्या गया है । राजा 
प्रतापसिह्‌ श्रपने ज्येष्ठ पत्र मानरसिह के छोटे से अ्रपराध ( एक बाला 
की जल-कलकश्ी पर निशाना लगाना ) पर उसे देश निकाले का दण्ड 
देते है । छोटे भाई अ्रभयसिह मानसिह के व्यवहार में सुघधारात्मक 
परिवर्तन देख इस श्रपराध की सूचना राजा को नहीं देते । फलस्वरूप 
वे भीदण्डके भागी होते ह। दोनों राजकुमार नतिवसिन-काल मै 
विभिन्न संकटों का धेयं, विवेक ग्रौर साहस के साथ सामना करते हुए 
श्राध्यात्मिक साधना का विरोष वरू संचित करते हं । फलस्वरूप उन्ह 
सव प्रकार की भौतिक सुख-सुविधायें उपरन्य होती दहै । पर उन्दः 
श्रपने ङ्ए भोग्य न समभ कर लोक-कल्याणाथं ध उनका सम्पण कर 
देते है । इस कथानक में विभिन्न सद्‌-ग्रसद्‌ पात्रों के माध्यम से संघपं 
दिखाकर इस बाति पर बल दिया गया है कि मानव-जीवन का लक्ष्य 
वाहरी भोगवृत्ति श्रोर सत्ता-सम्पति कौ प्राप्ति न होकर, प्रान्तरिक 
पवित्रता, चारित्र-शुद्धि, निस्वार्थ प्रेम~भाव खोक मंगल है । 


भ्राचायं श्री नै श्रपने राणावास चातुर्मास मे व्यास्यान के 
समय इस कथानक को काव्य रूप में गा-गाकर्‌ जनमानस के समक्ष 
प्रस्तुत किया था । श्री राममनिजी ने इसे संकङ्ति क्रिया था जिसका _ 
प्रकाशन सन्‌ १६८३ मे ्रखिल भारतवर्पीय्‌ साधुमार्गी जनसंघ वुीक्रनिरं 
द्वारा “आदर्शं आत" खण्डकाव्य के रूपमे क्रियाजा चुका | 1 श्रपनी 
काव्य-विवेचना मे ्राचार्यश्रीने जो प्रवचन द्यि थे, उनक्र¶ प्राधार 


1, 
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पर श्री शांतिचन्द्र मेहता ने प्रस्तुत कथानक “लक्ष्य-वेध'' का सम्पादनं 
कर श्रौर ड. नरेन्द्र भानावत ने कृति के वारेमे दो शब्द लिखकरजो 
सहयोग प्रदान किया है, एतदथं हुम उनके श्राभारी ह| 


प्रथम संस्करण प्रकाशन में राणावास के मूर निवासीश्री 
शांतिलाल जी मूथा ने श्रपने पूज्य पिताजी श्री ताराचन्दजी मूधा की 
पुण्य -स्मरति मे भ्राथिक सहयोग प्रदान किया था, उसके किए हम संघ 
कीश्रोर से श्रापके प्रति भ्राभार प्रकट करते है) श्री शांतिखार्जी 
मथा ग्ननाज व कपडे के कुशल व्यापारी होने के साथ-साथ उत्साही 
युवक कायेकर्ता हैँ । श्रापका व्यापार लक्ष्मेरवर (कनटिक) व जयपुर में 
है.। श्रापकी माताजी भ्रत्यन्त ही धार्मिक प्रवृत्ति की सरल स्वभावी 
महिला दह । 


भ्राशा है, इस कृति के पठन-पाठन से पाठकों की रवि का 
परिष्कार होगा ग्रौर उनमें श्रादरों आतृ प्रेम, त्याग तथा सेवा की 
भावना जगेगी । 


नुन्नीलाक मेहता चम्पालाल उागा धनराज बेताल 
ग्रघ्यक्ष केशरीचन्द सेख्या मन्नी 
मदनलाल कटारिया 
सहमन्त्री 


श्री श्र. भा. साधुमार्गी जेन संघ 


दो शब्द सम्पादक के 1 


साहित्य को कथा या उपन्यास विधा किसी गूढ विषय को 
भी चरित्र चित्रण एवं हष्टान्तों के श्राधार पर सरस तथा सुबोध वना 
देती है । प्रमुख रूप से बार-बुद्धि उस विषय को सरकरतापूरवंक ग्रहण 
कर लेती है । भ्राचार्यं श्रीमद्‌ नानेश श्रपने प्रतिदिन के प्रवचन कै 
भ्रन्तिम प्रश के रूप मे उदात्त गुणो से युक्त किसी चरित्र का वणन 
श्रवद्य किया करते हैँ । यह प्रस्तुत “लक्ष्य-वेघ उनके राणावास 
चातुमसि के प्रवचनों मे वणित हुग्रा था जो ग्रादशं घातृप्रेम काप्रेरणा- 
स्पद प्रतीके है । 


'व्क्ष्य-वेघ'” मे चरित्र नायक अ्रभयसिह्‌ है, जिसका सवतो- 
मखी विकसित्त ओीवन सभी को प्रेरित करता है । वैसे चरित्र-चिचरण 
की यह्‌ विशेषता होनी चाहिए की गणी पात्र तो सद्गुणो की प्रेरणा 
देवे ही, परन्तु दुगरी पात्र भी दगुण के प्रति पाठक को जुगुप्सा 
उत्पच्च करके सद्गुण को ही प्रभावित करे । प्रस्तुत रधु उपन्यास में 
भी विभिन्न पारो के चरित्र-चित्रण से बहुविध शिक्षाएुं प्राप्त होंगी । 


श्राचायं प्रवर की शैली मर्म॑स्पर्शी होती है एवं तदनुसार 
""लक्ष्य-वेघः' मे सुसंस्कार निरूपण, ्रात्म-कल्याण तथा छोकोपकार के 
लक्ष्य को यदि पाठक के मनकाबाण वींवदेता दहैतो वह भ्राचायं 
श्री काही श्रोज होगा श्रौर जहां कोई वाण भोटाल्गे तो वहु दोष 
सम्पादक का समभ ग्रौर उते क्षमा करदं । 


लक्ष्य-वेघ जितना सचोट तथा जागृतिदायक सिद्ध हौ, वही 
प्रस्तुत .छषु उपन्यास कौ सफलता होगी । --ांतिचन्द्र मेहता 


ए-4, कुम्भा नगरः 
चित्तौडगढ़ (राज.)-312001 


शा 


कृति के वारे में 


 श्राचार्य श्री नानेश समता दशनं के प्रणेता श्रौर उच्च कोटि 
के समता साघक हँ 1 साहित्य का प्रधान उदेश्य भी विषम भावोमें 
समता भाव स्थापित करना है । साहित्य-सुजन में साहित्य-साधक सुख- 
दुःख से उपर उठकर श्रानन्द की एेसी वर्षा करता है कि जिसमे सारे 
विभाव तिरोहित हो जाते ह । च्राचायं श्री नानेश कौ साहित्य-साघना 
इसी श्रानन्द भाव को समर्पित है । 


प्राचायं श्री की साहित्य-साधना बहुमुखी है । एक ग्रोर उसमें 
रास्त्रीय गूढ तत्त्वों की विवेचना है तो दूसरी ग्रोर श्रात्म-तत्त्वों की 
जीवन स्पर्शी मार्मिक व्याख्या, एक श्रोर श्रात्म-विभोर करने वारी 
काव्य की सात्विक सरसतादहै तो दूसरी भ्रोर नैतिक उद्गोधन प्रदा- 
यिनी कथा की रोचकता है । भ्रापका साहित्य चाहे वह किसी भी 
विधा मै अ्रभिव्यक्त हृश्रा है, उसका मूल लक्ष्य श्रात्म-स्वरूप मे प्रति- 
ष्ठिति होने की प्रेरणा देना है । 


"“लक्ष्थ-वेधः' श्रापको सद्य प्रकाशित कथाकृति है । प्राचीन 
लोककथा कै श्राधार पर इसमें मानव जीवन का यहु सत्य प्रतिपादित 
किया गया है कि हुमासय लक्ष्य कोई बाहरी पर-पदाथं न होकर श्रपने 
“स्व को ही जागृत प्रौर सशक्त बनाना है । भ्राज व्यक्ति का ^^्व" 
म्र्थात्‌ उसका केन्द्र श्रशक्त, भ्रस्थिर भ्रौर चंचल .वन गयादै । व्यक्ति 
केन्द्र से श्रलग हटकर केवल परिधि की भ्रोरे बेतहाशा दौड रहा है । 
परिणामस्वरूप वहु कक्ष्य भ्रष्ट हो गया है, शक्तिहीन भ्रौर दिलाहीन 


| हो भया है। 


` “लक्ष्य का प्रथं है वह्‌ वस्तुया विचार जिस पर किसी 
उह्‌ष्य की सिद्धिके लिए हृष्टि रखी जाय प्रौर "वेध का ग्रथंहै, 
किसी चीज को वेषना, यन्तो भ्रादि की सहायता से श्राकाशस्थित ग्रहों 


षा 


नक्ष श्रादि की गति-स्थिति श्रादि का पता ल्गनि की क्रिया । कथा- 
कार ने जीवन का लक्ष्य क्या है, यह्‌ प्रशन उठाकर मानसिह्‌ के माध्यम 
से बाहरी लक्ष्य प्र्थात्‌ भोगदृष्ठि का संकेत क्यार ग्रौर ग्रमयर्बिहुके 
माध्यम से भीतरी लक्ष्य रथात्‌ त्याग दष्टि व सेवावृत्ति का प्रतिपादन 
किया है । मानसिह्‌ र्िकता मे ड्‌बकर, मनोरंजनाथं घनुष-बणा से नगर 
की श्रेष्ठी कन्या की जल-कलसी का वेदन करता है, लक्ष्य-वेध करता दै । 
पर भ्रभय को यह्‌ भ्रच्छा नही कुगता, क्योकि इसमे  पर-पीडन है । 
वह॒ कला या ज्ञान का उपयोग दूसरों को दुखित करने मे, संतप्त करने ` 
भे नहीं वरन्‌ दुसरों को प्रफुल्कित एवं श्रानन्दित्त करने. मे. मानता है। 
उसकी हृष्टि मे सच्चा लक्ष्य-वैध जीवन को स्वस्थ, स्वाधीन भ्रौर 
सुन्दर बनाने में है । यह्‌ स्वस्थता केवल शरीर गत नहीं वरन्‌ भ्रात्म- 
गत है जहां संयम. संतुलन शरीर स्नेह का वल पाकर सारे विकार 
नष्ट हो जते है, श्रात्मा का पृरुषाथं जागृत हो उव्तादहै, प्राणी मत्रि 
को श्रार्मौपम्य भाव से देखने कगता है । अभय की सात्विक प्रेरणासे 
मानरसिह की जीवन हृष्टि बदलती है श्रौर उसका लक्ष्य विष्वंसात्मक 
न रहकर जीवन निर्माणात्मक बन जाता. है । वह्‌ दुसरी बार ेसा 
लक्ष्य-वेध करताहै कि कलशी का छेद कख के कारण बन्दे हो जाता 
है। यहच्छिद्र ही विकारः है, उच्छखलता है मोग क्प्सिदहै। जो 
स्तेह, सेवा श्रौर त्याग भावना से इसे नियंचित केर लेता दहै, बन्द कर 
देता है, वह सही जीवन लक्ष्य को प्राप्त हौ जाताहै। 


भ्रभय की पूयी जीवन साधना इसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए 
समपित है । वह्‌ स्वयं तो निर्थीकि, साहसी, विवेकणील, त्यागी है ही,, 
मानसिह के माध्यम से वह सम्पूणं जगत्‌ को इस जीवन सूर्यो के क्प 
संघषेशील, कर्तेव्यनिष्ठ श्रौर पुरुषार्थं प्रवण बनने की प्रेरणा देता है । 
ग्रभयसिह्‌ एक प्रकार से मानर्सिह का रक्षा कवच है । वहु कटिनाइयों 
प्रि घेये-धारण कौ भावना स्फुरित करता दै। मानर्सिहि की रक्षाके 
के लिए स्वयं एक वार नही, अ्रनेक वार मृत्यु के मुखम जाता है। 
चहि नरराक्षस हो, चाह विषधर सपं, चाहे समुद्र की श्रतल गहराई 
हो, चाहे सुरक्षा श्रधिकारियों की प्राणान्तक पीडा, वह सवको समभाव , 
पूर्वक सहन करता है श्रौर हर मुसीबत की भटी मेँ तपकर कुन्दन 
बनकर निखरता है । 

प्रपनी साधना म्नौर पुरुषाथे के फलस्वल्प जो कु श्रभय 
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राप्तं करता है उसे स्वयं नहीं भोगता, वह सव मानरसिह को समपित 
करता है । मानसिह उसका बड़ा मार्ईहै, देवता दहै । निष्काम श्रौर 
निदर॑न्दः भाव से वड़ी-से-वड़ी उपरष्धि उसी के लिए समर्पित दै. । यहं 
त्याग भाव दही ्रभय के चरित्रि-को उदात्त श्रौर उन्नत बनाता है। 
इस कथानक के माध्यम से कथाकार ने श्रात्म धमं के :साथ- 
साथ समाज धर्म के प्रति कर्तव्य बोघ को जागृत किया है । नगर सेठ 
जयम के माध्यम से धर्मं की सामाजिकता को रेखांकित किया दहै। 
सच्चा धामिक सद्गहस्थ समाज से विमुख बनकर नहीं रह सकता । 
नगर सेठ संकल्प करता है कि वह्‌ नगर के चारि को नहीं विगडने 
देगा, मर्यादा के वांच को नहीं टृटने देगा, सम्पत्ति के लिए स्थान उसके 
सिर पर नहीं परो के नीचे है । यहु समाजधमिता ही व्यक्ति मेलोक- 
सेवा का भाव जागत करती है जहां वणं, जाति, ऊच-नीच प्रादि का 
भेदभाव नष्ट रहौ जाता है । सृष्टि मात्र में एक ही प्राण-चेतना संच- 
रित करती हुई प्रतीत होती है । श्रमयका ज्ञान सबको मंत्री की 
श्र से देखता दहै । कच्ची बस्ती मे रहने वाले श्रादिवासियों को वह्‌ 
ग्रपना प्यारे बाटता है, उन्हें ज्ञान-दान देकर सुसंस्कारी बनाता है। 
पन्ना कुम्हार हो चाहे, कान्ता दासी, वह सबको सम्मान प्रर स्नेह 
भाव से देखता है । वे जन्मसे भले ही निम्न कुल के हों परःउनका 
चरित्र वहुत ऊचा दहै । पन्ना कुम्हार निर्छोभी है । वह सुरक्षा त्रधि- 
कारियों द्वारा दी जाने वारी श्रश्लफियों को ठोकर मारकर श्रभय को 
- बचाता है । कान्ताः दासी सच्ची सेविकाके रूप मे श्रपनी स्वामिन 
रत्नावली का सराय देतीरहै। मरौर सश्तं कथा कूकर भ्रपनी 
* चतुराई का परिचय देती हं । इसक्रे विपरीत घनदत्त जसा दुष्ट पात्र 
है, ` जो येन-केन प्रकारेण धन संग्रह करना जानता है ग्रौर' जिसकी 
` कामुक वृत्तियां समाज के लिए कलंक दै । सुरक्षा अधिकारी श्रौर सैनिक 
` ्ष्टरहै । कथाकारने कथा के ग्न्त मे इन सब्र दुष्ट पा््ोंके लिए दण्ड 
का विधान कर सदाचरण भ्रौर प्रशासन-शुद्धि पर वर दियारहै, तो 
` दूसरी प्रर श्रभय हाराक्षमा का श्रादशै प्रस्तुत कर उच्च श्राह्लाद 
भाव व्यक्त कियाहै | 


श्रभय श्रौर मानरसिहु युवक ह । उनकी वृत्तिथां ब्रवेगशील 
प्रौर जोश से परिपूणं ह । पर पूरा कथानक युवा शक्ति के रचनात्मक 
सदुपयोग प्रर वल देता है । श्रभेय मदनमंजरी श्रौर रत्नावखी से विवाह 
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करता है पर यह विवाह शरीर-भोग के लिए नहीं, श्रात्सयोग-क छिए 
है वासनाग्रों के उद्धाम वेग के किए नही, स्नेह, सेवा ग्रौर समर्पण के 
संवेग के लिए हंः। यहांकी नारी चाहे श्रेष्ठी कन्या हो, मदनमंजरीं 
हो, चाहे रत्नावली ग्रौर कान्ता दासी हो, सभी शील एवं सदाचार के 
श्रादश हँ 1: उनमे वासना का नहीं उपासना का वल है; सत्ता भ्रौर 
सम्पत्ति के प्रति आकषेण नही, सेवा श्रौर त्याग कै प्रति समर्पण ह| 


यहु कथानक कमं श्रौर पुरुषार्थं के सिद्धान्त को युगपत्‌ प्रस्तुत 

करता: है । कथानक के सभी पात्र श्रपने लक्ष्य वेधने मे सक्रिय ह । 
शुभ कर्मो के फलस्वरूप श्रमय श्रौर मानरसिह कोरेमे संयोग मिते 
जाति हैँ जिनके कारण वे श्रपनी जीवन-यात्रा मे सफर होते है । घटना- 
संयोजन मे विभिन्न कथानक रूढियों का ्राश्रय किया गया है, यथा-- 
पनघट पर सखियों का मिलन, राजकुमार द्वारा जल कलशी का चेदन, 
ग्रपराध पर राजकुमार का निर्वासिन, सघन वन में भटकाव, प्यासिकी 
ग्रतिरेकता श्रौर सरोवर के जछ का उपयोग न करनै की चेतावनी, 
लक्ष्मी शरीर कालिका देवियों का अ्रागमन, श्रौर उनके संभाषण के 
माध्यम से भावी मार्ग-दशन, नरराक्षस का प्रातंक, मणिधर सपं का 
ग्राना, भ्रौर मणिका हरण करने से उसकी मृत्यु, नागिनी -द्रारा प्रति- 
, शोध, उसके दंश से मृत्यु, तान्तिक महात्मा द्वारा मंत्र प्रयोग से विष- 
` हरण, श्रेष्ठी कन्या द्वारा परिचर्या श्रौर उससे विवाह, राजा की 

: निसंतान मृत्यु, उत्तराधिकार के लिए हथिनी दारा माल्यपैणा के 
माध्यम से शासक का चयन, समुद्री जहाज का न चलना, उसके चिए 
३२ लक्षणों वाले पुरुष की वलि का विधान, प्रेत बाधा दुर होना, 
समुद्र मे व्यक्ति को फेंका जाना ओर उसका बचाव, रत्नदीप कौव्यात्रा, 
स्वरी कीप्राप्तिके लिए उसके पति को समुद्रमें फकना, स्त्री की चतु- 
रता से पुरुष की रक्षा, स्तं कथा कहना श्रौर उसके माध्यम से पूरे 
वृत्त का रहुस्योद्धाट्न होना, विदृडे हुए लोगो का मिलना, घर्माचार्य 
क्रे उपदेश से उत्तराधिकारी को राज्य सौपकर राजा का दीक्ित होना 
ग्रादि । रूदियों के प्रयोग से कथा मे कौतूहल, रोचकता भ्रौर चमत्कृतिं 
का समाव हो गया है पर इनका प्रयोग इस ठंग से किया गया है 
कि प्रमुख पात्रों कौ निर्मीकता, साहसशील्ता, पुरुषाथं साधना के. प्रति 
विश्वास मे बाधा नहीं पडती । । । 


मानव जीवन श्रत्यन्त दुर्लम है । यह दुलमता ` सृस्यसरूपसे 
इस कारण है कि इसी जीवनमे भोग को छोडकर त्याग को श्रोर 
वढा जा सकता है । विवेक ग्रौर विरति का प्रनूठा संगम मानव जीवन 
की विशेषता है । जव ग्यक्ति का विवेक जाग्रत होता है तब वह ्रपने 
लक्ष्य का निर्धारण करके ही नहीं रह जाता, बत्कि उस लक्ष्य की 
प्राप्ति के लिए सतत पुरुषार्थं करता ह, संयम मे पराक्रम दिखाता ह 
ग्रीर तभी सही “लक्ष्य-वेध कर पाता हे । यह कथानक पाठक को 
प्रेम, संयम भ्रौर न्यायनिष्ठा की ओर दने कीप्रेरणा देता ह । यहां 
“प्रताप हे, पर वह्‌ दूसरों कोतापदेने के लिए नहीं वरन्‌ प्रकाश 
देने के किए ह, यहां का “न्रभय' श्रपनी स्वाथे पूति मे श्रभय नहींहे, 
वरन्‌ दूसरों का भय श्रौर संकट दूर करने मे श्रभय है, यहां का “मान 
ग्रपने मान को विगक्िति कर सवके सम्मान का पात्र वनता हुं । 


ग्राशा है, दिशा भ्रान्त श्रीर रक्ष्य विमूढ पीढ़ी के लिए यह्‌ 

कथानक प्रकाश स्तम्भ सिद्ध होगा भ्रौर उसमे चरित्र-संगठन .व जीवन- 
निर्माण की प्रेरणा भरेगा। 

-डं. नरेन्द्र भानावत 

एसोशियेट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, 

राजस्थान विर्वविद्याल्य, जयपुर 


{ 


“प्राप मेरे ज्येष्ठ भ्राता हँ रौर मेरे लिये पूजनीय हैँ फिर 
भी एक वात मँ भ्रापसे पूना चाहता हु कि इस मनुष्य जीवन कं 
प्रति श्रापका क्या दृष्टिकोण है ?" 


""भाई श्रभय, यह सही है किमेग्रायु में तुमसे ज्येष्ठ हू 
किन्तुदो कारणोंसे मै तुम्हं ही भ्रपना ज्येष्ठ मानता हूं । एक तो 
तुमने गहरा ज्ञान श्रजित किया है, दूसरे, तुम बहुत ही अ्रनुराग श्रौर 
ग्रौर श्रादर से मेरी हर तरह से साल-संभाल करते हौ, भ्रतः 
ज्ञान की यह्‌ वातत तो तुम्हीं मुम समाप्रो 1 


“यह्‌ तो श्रापका वडप्पन है भाई साहब, प्राप भी कम भाव- 
नाशील व्यक्ति नहीं है भ्रौर श्रापके श्रपने जीवन के प्रति तो श्रापकी 
ही दृष्टि फलवती हो सकेगी ।” 

"तुम देखते हो मेरे पास तो यह्‌ धनुष प्रौरये वाणहैँश्रौर 
इनसे लक्ष्य-वेध करना ही मेरा सवे वडा मनोरंजन हि 1” 

“भाई साहव, लक्ष्य वेध तो ईस मनुष्य जीवन का महत्तम 
कार्यं }'' | । 

“यह्‌ क्या कह रहै हो तुम ? फिरतो मँ महान्‌ व्यक्ति हौ 
गया 1 

"“लक्ष्य-वेध भ्रवश्य ही मनुष्य को महान्‌ बनाता है, किन्तु 
धनुष-बाण के लक्ष्य वेध के समान ही जीवन-निर्माणि का भी लक्ष्य-वेध 
होना चाहिये । जीवन निर्माण का यदि एक वार सही लक्ष्य निश्चित 


कर लें श्रौर उस श्रोर गतिशील हो जाये तो लक्ष्य प्राप्ति कठ्िनि नहीं 
रहती 1" 


मानरसिह्‌ ग्रौर अ्रभयरसिह सहोदर भाता थे-मानसिह वडा व 
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प्रभयसिहं छोटा । दोनों राजकुमार ये तथा स्वणंनगरी के चासक महा- 
राजा प्रतापरसिह्‌ के सुपूत्र । स्वशंनगरी एक दूसरी भी थी जिसके 
शासक रावण को सभी जानते हैँ किन्तु प्रतापसिंहं दूसरे ही प्रकार के 
राजाथे । वै सभी प्रकार के सद्गुणो के धारकयथे तो प्रजाके भी 
निष्ठावानं पालक । प्रजा उन्हैँ प्राणों से भी श्रधिक चाहती थी । न्यायी 
भीटेसे कि दूध का दू पानी का पानी ! न्याय करते समय किसी 
का भी छिहाज नहीं, :उस.समय वे न्याय.के सिवाय प्रौर कु भी नहीं 
देखते थे । वे स्वयं सादा जीवनं जीते थे. भ्रौर सादगी ही पसन्द. करते 
थे क्योकि वे राज्य-सत्ता को जनता कीसेवा का सायन मानते ये, 
ग्रपनी भोग्य सम्पत्ति नहीं । श्रपने समपित जीवन के कारण हीगे 
. श्रतीव लोकप्रिय थे | 


महाराजा प्रतापसिंहं के्दोही पुत्र ये प्रौरने चाहते भे कि 
. दोनों, प्रपन सुयोग्य संस्कारो से श्रेष्ठ जीवन का.निर्माण करे । इसहेतु 
स्वयं के आदश्यं जीवन के साथ महाराजा ने महलो मेँ भी बड़ा सुघड्‌ 
वातावरण बना रखा था । मानसिह ग्रौर भ्रभयस्षिह्‌ का लालन-पालन 
इसी सुघड वातावरण में हुश्रा-था प्रौर दोनों का जीवन इसी सुघड़त। 
से पल्लवित हो रहा था । 


किन्तु यौवनं की देहरी. पर पाव रखते-रखते दोनों को श्राच- 
रण पदति मे कुछ-कुछ श्रन्तर भ्राने कग गया था । मानसिह्‌ व्डाथा 
प्रतः राज्य का.वही उत्तराधिकारी भी.था! इस दुष्टि कैः एक चतुर 
व्यक्ति मानसिह के सस्पकंमेंञ्ना गया था ्रौर वह उसे भोग से मार्गं 
पर आगे वहानि की वेष्टा कर रहा था । उसमे उसका स्वा्थंथा । वह्‌ 
सोचता था कि महाराजा वृद्ध हँ अतः उसके वाद मानसिहं ही महा- 
राजा दनेगा श्रत: पटे से यदि वह उसका पूरा विश्वास प्राप्त कर 
लेगा तो उसे वडा पद व वड प्रतिष्ठा सि सकेगी । एक तौ मानर्िह्‌ 
गहरे रूप से विचारवान नहीं था, दूसरे यौवन के भारम्भ्‌ कालभे उस 
व्यक्ति .की भोग-प्रधान बातें उसे वड श्रच्छी सग रही थी । 


श्रमयरसिह लेकिन श्रपनी ही माटीमें ठट रहा थरा । ्रपने 
पिता ऊ सुसंस्कार उसके जीवनः मेँ विरेष रूप से एूटने-फख्न कग थ । 


~ 


ग्रसप-वय मे ही उसने गहरा ज्ञान भ्रजित कर चछ्ियाथा । यौवन के. 
ग्रागमन के वावजूद भी उसकी दृष्टि स्पष्ट थी शरोर उसका ्राचरण 
विशुद्ध । कारण उसने श्रपने जीवन का लक्ष्य सुनिर्चित कर ल्या था 
कि वह्‌ स्वस्थ, स्वाधीन ग्रौर सुन्दर वने तथा- उस रध्य के प्रनुरूप 
उसने श्रपनी संयमित व सन्तुलित गति-रीलता भी वनादी शी । 


इसके उपरान्त. भी - दोनों .भाइयों- के -वीच में अपार पारस्परिक 
स्नेह था । मानरसिह की. हादिकता भले उतनी गहरी थी, परन्तु स्रभय- 
सिह की मानसिकता प्रभिन्न ख्पसे ्रपने. ज्येष्ठ. .भ्राता से जुड़ी हुई 
थी ग्रौर वह ग्रपने वड़े भाई्‌को मी प्रपते. ही. जीवन-मा्भ पर्‌ ्रपने , 
साथे जाने के लिये सदा तत्पर रहता था । 


दोनों भाई. इस समय ग्रपने नगर- के `सुप्रसिंदध कमल-ताल केः 
किनारे एक -लता-गुल्म मेँ वैठे हुए वसन्त ऋतु कौ मनमोहन. दुपहरी 
परस्पर वार्तालाप मेँ व्यतीतः कर रहिःथे। कमर तार की नील जल- 
राशि को स्पशे करती हुई शीतलः मन्द सुगन्ध समीर दोनों भादयों के 
मन-मस्तिष्क -को तरो-ताजा- वना-रही-थी । चारों ग्रोर फटी हई सघन 
वक्षो की पंक्तियां, दृष्टि को मुग्ध. वना`देनः वाली लवंग लगाए प्रौरः 
सुगन्ध से विभोर कर देने वाली वहुरगी पुष्पों मे विद्धी हई धरती 
दको के नयनोंको वाध देती थी } कमल ताल की सुषमा भी प्रपूर्व 
धीः.। सूरज की चमचमाती किरणों कोः श्रपनी "ग्रत जलराशिं की गोद 
मे प्यार की थपकी देकर जेमे-वह्‌ कमल ' ताल उन्हः करई गुनी चमक के: 
साथ अ्रपने. विस्तरत भ्राचल मे फंलाषएु हुए थाः । एसा ल्गताःथा करि 
नीले भ्रांचल.पर सोने का ताना-वाना वुन. दिया गया हो । प्रकृति के 
उस रमणीय वातावरण मे दोनों भाई कता गुल्म में. एक शिला पर ` 
वटे वार्तालाप में निमग्न, ये । प्रभयसिह्‌ ने उपयुक्त श्रवसर देखकर ही 
जीवन -निर्भाण की चर्चाःचलाई्‌ थी कि वह मानसिह्‌ की विचारधारा. 
को श्रेष्ठता कौ ग्रोरःमोड़ःसके "` 


ग्रभयरसिह ने भ्रागे कहा--' “भाई साहव, अ्रापकीः विशेषता यह्‌ 


है कि स्रापका निशाना -अच्रुक होता है मेरा निवेदन है कि जीवन का 
शरेष्ठ लक्ष्य निर्धारित करके प्राप उस ` तरफ प्रपना ग्रन्रूक निशाना 


0. 


सादे : शह भीतरी क्व मेधे आपको) भी समथ माने परर भने पजय 
पिताजी के समान ही रोकप्रिय शासक वना देगा /* 


दम ठीक भेत हो भरभय कि मपे जीवन का धेष्ठ ल्य 
निरिति केरल" । परम्हारी भेर भरति भो भरगाढ़ ग्रात्मीयता है, उक 
हेते मै दम्हारी किसी काते मे रगेकार्‌ भी तो नहीं हो स्रकता हं 1“ 


भेर पज्य । संकोचे 
कन्तु मेरा नमर निवेदने है कि मरपना जीवन स्वस्थ, ` स््रा्षीने ग्रौर्‌ 
न्दर केने भाना पाहिये ।* भय ने कटा तथा गड भाई कौ भरति- 
त्रिय भानेने के ल्य भ्स्कैमु हेकरी शरोर चिह्यरने तेगा । 


मानेिह भी जेप विचारो गर डके गया श्रोर-उसी भवाह्‌ में 
गोलने लगा, भाई गरभयः तुमने जीवेन के च्वि गीने श है 
स्वेस्थ, स्वाधीन श्रीर्‌ तया ये तीनो मुभे चत पसन्द है । धृन्दरता तो 
देखो चारों श्रोर निखरी पड़ी है भौर इसका ग्रनिन् ज्याने मे स्वाक्षी- 

से त्रा-प्रा रानेन्द तभी ण्ठाया जा पकता है जवे ठम स्वस्थ 
हो / रेच भीवेन कै निमि का ठ्य मुभे एकदम स्वीकार है । प्रव 
तो भगुष-वाण च्ठालू' न हो जाय दश्षय-केध 2 


को श्रपने नियंत्रण में न चखा सके, वत्कि श्रात्मा उन्हं अ्रपने नियंत्रण 
मे रखकर सयमित वना ले । सफलतापूर्वक उनकौ नियंत्रण शक्ति प्राप्त 
हो जाने पर भ्रात्म-स्वरूप सुन्दर वन जाता है । एसी सुन्दरता - हमारे 
जीवन का लक्ष्य वननी चाहिये । इस ल्क्य की ग्रोर सामने से निशाना 
लगादइये मेरे सुहूदवर्‌ !{“ 


मन्द-मन्द वह रहे शीतल सुगंधित पवन वेग॒को जेप्े श्रपने 
दवासोश्वास मँ पूरी तरह भरते हृए श्रौर त्रप्ति की सांस छोडते हए 
मनसिह ने कुछ मस्तीभरे शब्दों मे क्हा-"तुम तो स्रत्पायु मेदी 
ज्ञानवृद्ध हो गये हो मेरे भया, भ्रभीतो जवानी ने भकना ही शुरू 
कियाद ग्रौर तुम श्रात्मा की सुन्दरता में डव रहे हो । पहले देह कौ 
सृन्दरता को तो समक-भोग लो" श्रौर शिला से उठकर मानरसिहने 
इधर-उधर टहलना शुरू कर दिया । 


ग्रभयने तो हार मानना सीखा ही -नहीं था, वडे भाई की 
ग्रोर मुस्कुराते हृए कहा-- “भाई साहुव मँ कहां कर रहा हुं किं प्राप 
यौवन का श्रानन्द न उठवेंया देह की सुन्दरताको न भोगे ? हमने 
यौवन की देहरी पर पांव रखा है तो यथा-समय पिताजी हमारा विवाह 
भी करेगे । किन्तु यह कायं एक मर्यादा मेही संभव दै । यह्‌ नहींकि 
भोगों के पीले श्राप श्रपने लक्षय से भटक जाय प्रौर भ्रापका धेनुष वाण 
लक्ष्य वेध नं कर सके 1" 


शिखा पर वैठा भ्रभय भौँचक्का होकर देखता ही रहा कि 
मानसिह ने न जाने किस लक्ष्य की शरोर श्रषने धनुषमे वाण छोड़ ही 
दिया । तव ्रट्हास कर उठा मानसिह रौर वोलने लगा- “भाई त्रभय, 
मुभे माफ कर देना, सन्दरता की प्रनुटी फलक पाकर मेरा धनुष-वाण 
स्थिर नहीं रह्‌ सका । यौवन से लहकता हूश्रा मेरा मन पागरूदोही 
गया 1" 

प्रव तो म्रभय चौक उठा भ्रौर-तीत्र गतिसे उठ खडा हप्र 
यह्‌ जानने के च्य करि वड़े भाई के पागल मनने कोई भ्रनथं तो नहीं 
केर दिया है! 


ग्रौर देखा तो जाना कि वास्तवमें ्रनथं हीदहो गया दह । 


| ५ 


कमल-तार के दुसरी भ्रोर वारे घाट पर करई सुकोमल कन्याए" खडी 
है-लगता है ्रभी-प्रभी नीी-सुनहली जलराशि मेँ नहा कर बाहर 
निकी ही है । उनके गौर गात ्रभी-प्रभी पहने वस्तो मेँ से कते: 
हुए जसे स्वणं बिदेर रहै हों । उनका सौन्द्यं प्रकृति. की सन्दरताः मे 
हजार यूना सृन्दर वन कर किसीकीभी अ्रंखों को वरवस मुग्ध वना 
देने वाछाथा । प्रतीतहोरहाथाकि हंसी कौ किलकारियां मारते 
हए मृह सूले के खुले रह गवे ह ग्रौर भ्रल्वेलियां करती हुई देहयष्टियां 
यकायक स्थिर हौ गर्द । 


, श्रभय यहं सव देखता रहा श्रौर जानने का यत्न करता रहा 
किं हसता वेलता हरा सामने दिखाई देने वाला प्रचानक चित्र-छिखित- 
सा क्मेहो गया ? तभी उसकी नजर सौन्दयैं की एक श्रदभूत 
प्रतिमा पर शिरी उसके मारे पर जल की कलभः रती हई थी । उसे 
श्रचरज हुश्रा देखकर किं उस कलशी से एक पतली धार मे पानी रिस 
रहा था श्रौर वह पानी उश्न गौरांगना के सद्यः स्तात मुख को फिरसे 
भिगो रहा था किन्तु उस मुख पर ल्ज्जा की ल्काई नहीं रोष की 
रक्ताया दिखाई दे रही थी । तव श्रभय को समते देर नदहींख्गीकि 
उसके वड भाई ने कां रश्यनवेष किया दैः ? 


“जहां. तक मै सोचता हुं कि जिनकी कलशी मेँ प्रापने वाण 
छोडकर चेद क्रिया है ग्रौर जिन्हें श्रापने ग्रपनी भ्रवेचारिकता से कुपित 
कर दिया है, वे चारित्य के धनी नगरसेठ की सुपूत्री दिखाई दे रही 
है ये रोष से तपते हुए चेहरे सारे नगर मे राजपुत्रौ के प्राचरणको 
उघाड कर रख देंगे तव व्या होगी नगर कै -लोकप्रिय शासक कौ 
प्रतित्रिया-? श्रभय ने कहा । 


द्तना सुनता था कि मानरसिह जडवत्‌ खड़ा. रहं गया । यह्‌ 
सोचता हूग्रा कि उसकी छोटी-सी चुहर्वाजी हकीकत मे न जाने कसा 
गुरु खिला दे ? वहु घवरा सा-गया ! उसे भाई ` ग्रभय से. श्रभी-त्रभी 
सुनी समभदारी कौ वातं भी याद. म्राने रगीं । इतना समाने के वाद 
भी उसने ेसी हरकत क्यो कर दी ? उसका मन वेदग्रस्त होने खगा ` 
ग्रौर उसने तत्काल कोद उपाय करने की बात सोची । 

जैसे सानरसिह्‌ के विनां ग्रभय को .बताये श्रेष्ठि कन्या कौ जल 
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कटशी पर पहला टश्य-वेध किया था, उसी प्रकार श्रचानक ही मान- 
सिंह ने तभी उसी जर कठकशी पर दूसरा लक्ष्म-वेध भी कर दिया । 
ग्रौर भ्रभय श्राश्चयं से देखता रहा कि उस जल कलशी से पतटी धार 
म रिसता हृश्रा श्रौर उस गौरांगनाके मुह्‌ को भिगोता हप्र पानी 
वहूना वंद हौ गया दहै । यह्‌ श्रभय के लक्ष्य-देध का चमत्कार था । 
मानसिह ने वाण पर काख लगाकर उसन्जल कलशी के छद प्रर एसा 
श्रद्रूकं निशाना लगाया कि लाख लगकर चेद वंद हो गया । ्रपमान 
से ्राहत कन्याए' तव घाट से श्रपने-ग्रपने घरों की ग्रोरचल पडी थीं। 


लक्ष्य-वेध की क्रिया-प्रतिक्रपाभ्रों का एक म्रनोखा क्रम चला । 
भीतरी रक्ष्य वेध शुरू किया था श्रभयने कि वड़े भाई की भ्रान्तरि- 
कता से सुचारू परिवर्तन लाय जाय ।-मानसिह ने दो लक्ष्य वेध किये 
ग्रौर दोनों बाहरी थे । पहला तो उसकी चंचल मनोवृत्तयो का परि- 
राम था, किन्तु दूसरा लक्ष्य-वेध भ्रभय के भीतरी खक्ष्य-वेध की 
सुधारक प्रतिक्रिया धी । 

मान श्रौर श्रभय विचारों की परिपक्वता में उतने समीप नहीं 
थे क्योकि मान कै मन को उसका धूतं मित्र भरमाता रहता था। 
किन्तु श्रभय प्रतिपर मान का मान रखने का--बनाने का प्रयास करता 
था । वैसे दोनों भादयो को श्रापसी स्नेह ्रपार था-दोनों दो शरीर 
श्रवश्य थे लेकिन मन-प्राणसे एक थे । वड़ा भाई कभी वेपरवाह हौ 
हो जाय, मगर छोटे भाई की बड़ भाई के लिये की जाने वारी परवाह 
मे कभीभी कमी नहीं श्राती थी । वहतो जसे वडे भाई कै लियं 
श्रपना सव कुछ समपित किये हुए था-व्डा भाई उसका देवता भी 
था जिसके लिये वह्‌ ग्रपने प्राणों का श्र्य भी चदा सक्ता था तो 
बडा भाई उसका शिष्य मी था जिसकी हितकामना भे उसकी देख-रेख 
की भ्रांख हर समय लगी रहती थी । मान काटेसा श्रादश्चं भ्राता था 
ग्रभय, जो जसे वड माईकेच््यि दही वना था । 


दूसरे लक्ष्य-वेध के वाद प्रभयने द्रवित से होते हृए श्रपने वड़े 
भाई से कहा--"“भाई सहव, अ्रच्छा किया कि म्रपमान कै रूपमे रिसते 
हुए पानी को ्रापने वंद कर दिया-पहटे लक्ष्य वेध का इस तरह 
श्रापते प्रायर्चित तो कर च्या कन्तु इस वीच क्या श्रापने ग्रपने 
विचारों के परिवतंन को समने का प्रयास किया 2 


(9.1 


“भाई श्रभय, तुमने ठीक कहा था-मेरा ही दोषहै, ने 
माना कि जीवन को स्वस्थ, स्वाधीन प्रौर सुन्दर बनाने का लक्षय 
बनाना चाहिये प्रौर एेसे घ्रान्तरिक लक्ष्य वेधसे ही कोई सच्चा धनु- 
धारी बन सकता है । मेरेये बाहर के निशाने तो महच्वहीन हैँ । 
मूभे बहुत दुःख दै कि मैने तुम्हारी सीखके वाद भी मर्यादा तोड़ी 
प्रौर म यह्‌ ग्रोछी हूरफत कर वा । म भविष्य म बहुत सावधानी 
रघू गा 1 जव मानसिह्‌ ने यह्‌ कहा तो उनकी प्रंखों से पश्चात्ताप 
के श्रा भरने लगे थे। 


दोनों भाई एक दूसरे के गलेल्ग गये ।संध्याकालीन सूर्य की 
रक्ताभ किरणें भीतरी भावो से चमकते हुए उन दोनों चेहरों को ग्रधिक 
प्रदीप्त वना रही थी । ्रान्तरिक लक्ष्य वेध जसे ्ार्थक हो गयाथा। ` 





। 


यह्‌ नर तन तो भ्व्य पया है, किन्तु इसमे क्रियाए सभी 
प्रकार कौ चलरहीहै। जो श्रेष्ठ क्रियाश्रों के द्वारा इस नर तन को 
सफ़ल बना लेता है, उसी के चरित्र का संसार मे वखान होता है 1 
जो दस नर तन को पापप॑क में चसीट ले जाता है ग्रौर इसे कलंकित 
वना लेता है, उसका भ्रस्तित्व भी बाद मे भला दिया जाता है । मान- 
सिह ने प्रपने नर तन की क्रिया को मर्यादित ग्रौर संयमित नहीं रखी 
तो उसका असद्‌ प्रभाव भिरनादही था | क्रिया यदि मर्यादा या संवर 
यक्त नहीं दोती है तो वह्‌ भ्रप्रतिष्ठिति होती दीह । रावण की फजी- 
हत क्यों हुई ? क्योकि उसने परस्त्री को स्व-स्त्री वनाने की कुचेष्टा 
की थी । पाप का दरवाजा एक वार कोई खोर देता है तो ग्रनेतिकता 
की बादश्रा जाती है । गरतैतिकता की उस वाढ्मे जो वहं गया तो 
फिर उसकी गति-दुगेति की प्रता-पता ही नहीं रहता है । 


यदि मानसिह भी भ्रमय की बात मानकर मर्यादा का घ्यानं 
रखता श्नौर संकल्प कर ठेता कि विवाह के पूव ब्रह्मच त्रत का पालन 
करूगा तो उसकी मनोवृत्तियां उस प्रकार से चंचल नहीं वनतीं म्रौर 
नही श्रेष्ठि पूरी को वह्‌ उस प्रकार छेडने का दुस्साहस्त करता । 


जव श्रेष्ठि पुत्री श्रपनी सियो के साय ग्रपने घर पहुंची तो 
उसके पिता नगर सेठ जयमल श्रपनी चैठ्क मे वैठे हृए ये । वह सीधी 
शपे पिता के सामने पहुंच कर मुह्‌ नीचा किये खडी रह्‌ गई । ग्रन्य 
सखियां भौ उसके पीके खड़ी हो गई । जयभर उसे देखकर श्रारचर्यं 
करते कगे किं यह वहत बोलने वाली वेटी इस तरह उदास मुह्‌ चुप- 
चाप क्यों खडी हो गई है १ उसका श्रार्च्यं श्रौर वढ गया, जव उन्हनि 
देखा क्रि उसके सिर प्र जल कौ कलशी भी यथावत्‌ रखी हुई दै गौर 
उसे उतारे विना ही बैठक में उसके सामने यौ गुमयुम खडी है? 


[९ ] 


| 


॥ 


वडी ग्रनहोनी घटना घटति हो गर्दै ।: हम सव हमेशा की तरह 
कमल ताल के नगर की तरफ वाले घाट पर-स्नान करने गई थीं। 
हमेदा की तरह हमने स्नान किया श्रौर जल कौ कलशियां भर केर 
ग्रपने सिर पर रखीं व चलने को तत्पर हुई ही थीं कि सनसनाता 
हुश्रा एक वाण सामने राजमहल. वकते घाट से प्राया प्रौर वार्ईजी कौ 
जल की कलशी पर लगा । हम तो एकदम सन्न रह गई । वाण इतनी 
सफाईसे लगा कि कलशी मे एकं खछोटा-साचेददहौ गवा ओ्रौर उसमें, 
से पतली धार मे पानी रिस कर वारईजी के चेहरे को भिगोने लगा । 
हमने सामने वाले घाट की ग्रोर नजर दौडाईतो क्या स्राप कत्पनाभी 
कर सक्ते हँ सेठ साहब कि कौन दिखाई दिये `? 


जयमल ने कहा-मै क्या कल्पना करू गा, लेकिन मू उस 
दृष्टकाका नाम वताग्रो ताकि मै उसे कठोर रिक्षा दिख्वा सक्‌ करि 
इस तरह कौ हत्की हरकत करने का क्या. नतीजा होता दै ? 


“सेठ साहव, श्राप भी उन्हँं कोई शिक्षा ` नहीं दिक्वा सकेगे' 
ग्रौर इसी कारण हम सव भी भय से जकडी हुरईहै | वे थे वड़ं राज- 
कुमार मानरसिह । ज्यों ही हमने धनुष-वाण हाथमे चि हए घाट पर 
उनको देखा, हम स्तंभित रह गर्ई' । हमारे मुह खुटे के सुले रह गये 
ग्रौर पैर ठिर्क कर वहीं के वहीं खड़े हो गये । जर कलरी से करता 
हुभ्रा पानी उसी तरह वाई जी के चेहरे पर करता रहा 1 


“क्या कहा ? एेसी हत्की हरकत करने वाला राजकुमार 
मानसिहः था ? क्या वहु वहां श्रकेठादही था ? उसके वाद उसनेग्रौर 
क्याः किया ? "प्रतीव व्यग्रतासे सेठ ने प्रागे. पूछा । 


“तभी हमें. उनके पास छोटे राजकुमार अ्रभयसिह भी दिखाई 
दिये । थोड़ी देर तक उन दोनों मे शायद कुं वातचीत हृई ्रौर तभी 
सनसनाता हभ्रा एक .भ्रौर वाण उघर से राया प्रौर वारईजी की जल 
कलशी के छेद पर ही भ्राकर लगा । उसके क्गतेः ही क्ल्शीमेंसे 
पानी का रिसनावंददहो गया । यह्‌ वारा भी मानसिह नेदही छोड़ा 
था ।“--इतना कहकर उस सखी ने श्रेष्ठि पुत्री के सिर पर रश्री हुई 
जर की कलशो को नीचे उतारी ग्रौर उमे नगरसेठको दिखाने ठगी । 
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जयभल ते कलक्षी को ध्यानपूर्वकं देखना शुरू किया । छेद 
भी उसमें दिखाई दिया तो उस को बन्द करने वाली लख भीसेठने 
देखी । यहु देखकर उन्होने श्रनुमान छ्गा लिया कि मानसिहु के पहले . 
लक्ष्य वेध पर भ्रभयसिह्‌ ने उसे समाया होगा या बुरे नतीजे की 
ग्राञञंका प्रकट की होगी, तव उसने दूसरा लक्ष्य वेध करके चेद को 
बंदकर दिया, क्योकि सेठ दोनों राजकूमारों के स्वभाव से परिचित थे। 


तव सखी ने बताया--“सेठ साहब, इस घटना से वार्ईजी 
भयभीत भी हर्द दै म्रौर कुपित भी । वे इस प्रपमान से ग्राहूत भी 
है । श्रापके प्यार ग्रौर विश्वाससे ही ये सहज हो सकेगी 1 


जयमर विचार मग्न से हो गये । उनके मस्तिष्क मे तेजीसे 
नाना प्रकार के विचारों की उथल-पुथल होने र्गी । एेसा क्गने लगा | 
कि जैसे वे कहीं गहरे जाकर वहांखोमे गये हँ) उसी श्रध चेतना- 
वस्था मे उन्होने प्यार से श्रपनी वेटी की पीठ थपथपाई श्रौर उसे 
ग्राश्वस्त किया--"“जाप्नो, वेटी, तुम भ्राराम करो । इसन घटनाकी मेरे 
दिक पर गहरी चोट क्गीदहै ग्रौर मै इसका एसा उपाय करूगा कि 
प्रागे किसी कन्या के साथ क्िसीके भी हाथों श्रपमानजनक व्यवहार 
न हो चाहे वह राजकुमार या स्वयं राजादहीक्योन दहो ? 


नगर सेठ जैसे श्रपने श्राप से कते रहे--“मर्यादाए टट रही 
है तोक्यों? मँ मयदिग्रों को टूटने नहीं दूगा-नगर के चरित्र को 
विगड़ने नहीं दू गा । इसके लिय मँ श्रपनी सारी शक्ति ल्गादूगा 


पिताजी की एेसी विचारोत्तेजना को देखकर उनकी पुत्री सहम 
गई ्रौर वहां से वह्‌ हवेटी के भीतर चटी गर्द ताकि म्रपने वारे में म्रौर 
श्रपने पिताजीके वारे मेश्रपनी मां को बतला सके।उसके वैठकसे वाहर निकलने 
पर उसकी सखियां भी वाहूर निकलकर श्रपने-ग्रपने धरो को रौट गई । 


पुत्री भीतर जाकर एक बार.तो ्रपनी मां की गोद मेँ श्रपना 
मुह्‌ दापि पर जी भर.रोई श्रौर ठव हिचकियां ठेते-लेते उसने सारी 
वात .वतादी ओ्रौर यह भी वता दिया कि सारी वात सुनकर पिताजी 
वहुत उत्तेजना में ह | 
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जयमल मात्र ्रपनी सम्पत्ति के कारण ही नगर सेठ नहीं थे, 
प्रपते विशुद्ध चारित्य के कारण भौ नगरीय सम्मान के धनीधरे। 
किसी कै पास श्रतीव धन का संचय हो जाय ग्रौर उस धन की चमक 
से मगरूर वनकर वह्‌ श्रपने भ्रापको सेठ मान ठे- लेकिन हकीकत में 
वह॒ सेठ नहीं कहखा सकेगा । सेठ कौन होता है ? सम्पत्ति को प्राप्त 
करके भी जो सम्पत्ति को श्रपने सिर पर सवार नहीं होने दे, उसे 
ग्रपने पैरों मे रखे । वह यही सोचे कि यह्‌ सम्पत्ति भ्रन्तराय कर्म के 
क्षयो-पशम से भिखीदहै फिर भी चंचल रहै ्रीर पर-पदार्थं है श्रतः 
उसका सदृव्यय करके उसके वंधन से मक्त रहने का ही संकल्प रवे । 


पदा्थैरूप परिग्रह की भ्रपेक्षा भी परिग्रह के प्रति मूर्च्छा श्रौर 
ममता वडी भयावह होती है । साधु परिग्रह का पूणेतः त्याग करता है 


` श्रौर उसकी ममतासेभीपरेहो जाता है, श्रावक श्रौर सद्गृहश्थ को 


भी परिग्रह की मूर्च्छाया ममताकोतो घटाते दही रहना चाद्रे 
वहं पदाथ रूप परिग्रह को तो निवेहुन हेतु श्रपने पास रखे लेकिन उसी 
रूपमे जिस रूपमे वह्‌ श्रपने षेरोंको काटो व कंकरों से वचाने के 
लियि जूते रखता है । कोई भी समभदार जृतों को सिर पर बांध कर 
नहीं चलता है, बत्कि उन्हें पैरोमें ही पहिनता दहै । भ्रगर कोई जृतों 
को सिर पर वांधकर चले तो उसे दुनिया पागल कह कर ही पुकारेगी । 
लेकिन उन गृहस्थो को कितने लोग पहिचानते है जो परिग्रह को पिर 
पर चटा कर चरते हैँ? पसे लोग तो पागलों के मी पागल कहे 
जायेगे । लेकिन नगर सेठ जयमल परिग्रह-मोह की दुष्टि से समभदारों 
के भी समभदारथे। वे सद्विवेकी भौर सदाशयी थे । 


नगर सेठ सदा इस भावना के साथ चलते थे कि ग्रावद्यकता 
के प्रनुसार जहां भी सत्कायं में मेरे धन का उपयोग हौ सके, वहां 
भ्रागे वद्‌ कर उसे सेवा कायमेंख्गादू.। वे श्रपने कर्तैव्यकोभी 
भखी-भांति समभते थे कि नागरिको के साथ उनके क्या कर्तव्य हँ 
श्रथवा ्रपने परिवार के साथ उन्हं क्या करना चाहिये । गंभीरता म्रौर 
उदारता के कारण ही उनकी नगर में पूरं प्रतिष्ठा थी । राज परिवार 
का भी उनके प्रति सम्मान था । उनके पास वाह्य सम्पत्ति काम्रपार 
वेमव था तथा वे सद्गुणो के स्वामी होने के ल्पमें ग्रान्तरिक वैभव 
के भी षघनीथे। 
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इस समय श्रपनी पुत्री के साथ धटित घटना की वात सुनकर 
वे एक श्रौर गहरी चिन्तां ड्व गयेथेतो दूसरी श्रोर उस चिन्ता 
से. उवरये के यिये गहन चिन्तन भी कृरमे रगे ! 


विचारों का प्रवाह उनके मन-मस्तिष्क मे श्रनवरत सूपे 
सट रहा धा ०५०७०५१ व 


“भेरी वेदी श्रपूवे सुन्दरी है तो कई नागरिको की वेटियां भी 
सुन्दर होगी-तो क्या सुन्दर होनेका यह्‌ ब्रं लगाया जायकिवे श्र 
कषित हो जांय ? क्या कोई भी उनका अपमान करनेका दुस्माहस कर 
वैठे ? फिर रक्षक केरूपमे राज्य क्याहुग्रा ? लेकिन जव रक्षकही 
भक्षक वनने पर उतारू हो जाय तौ मर्यादाए कहां वचेगी ? निर्वो 
की रक्षा कौन करेगा ? मानसिह्‌ ने स्वयं राजपुत्र ओौर भावी शासक 
होने के बावजूद जो इस प्रकार का प्रनैतिक दुस्साटस किया है--इसके 
तो बड़े घातक परिणाम सामने भ्रा सकते रँ! एक दह्‌ड, निरकृरा 
श्रौर दुष्चरिव्र राजवंशी के हाथों नयर की संस्कृति एवं सुरक्षाका 
विनाश निरिचत माना जा सकता है" 


“तो क्या इसे चुपचाप सहन कर लिया जाय श्रौर भ्रधिक 
दस्साहसी अनर्थो की प्रतीक्षा की जाय ? अ्रथवा प्रारम्भ हो रहे द्स्ा- 
हस को ही कुचल डालने का यत्त किया जाय ? केकिन, तेकिन 


` एेसा यत्न मामी यत्न नहीं होगा { कौन जाने, रेमे यत्न के पीचे 


भयंकर संघपे फेने का ग्रदसर पैदा हौ जाय? 


ष्टो जायतो हो जाय शरेष्ठ उहेश्य के लिये कष्टभी 
लने पड़ तो पड़.“ .लेकिन वुराई से जरूर टकराया जाय, घवराया नहीं 
जाय" चरुकि टक्कर वड़े श्रादमीसेदै तो उसके लिये तैयारी भी 
व्डी कौ जानी चाहिये 1“ “""राजवल कै विरोधे जन वल खड 
किया जाय" यह तो सभी की वहन-वेरियों की इज्जत का सवार 
है--सभी एकजुट क्यों नहीं होगे ? मुके यही करना चाहिये ग्रौर मर्या- 
दाश्रों के टूटते हृए बाधि को क्चा लेना चाहिये... 


इन विचारों के साथ ही जयमल की मुखाकृति विल उटी- 
उस पर साहस, विश्वास मरौर क्मस्ता की श्राभा फक गई । 
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तभी सेठानी वहा पहंची । उसने चिन्तातुर श्रपनीवेटी की 
व्यथा-कथा सुनी थी ग्रौर भ्रपने पति की उससे उत्पन्न उत्तेजना के वारे 
मे भी । इसीखियें वह्‌ पत्ति को ब्राइवस्त करना चाहती थी । उसने 
श्रपने पति का खिला हृश्रा चेहरा देखकर संतोष कीसांस छी प्रौर 
सोचने छगी कि पति ने समस्याकाकोई्‌ न कोई सुन्दर समाधान 
निकाल लिया दहै । इस कारण वहु कुछ निश्चिन्त सी होती हुई वोली- 
“प्राणनाथ, घटना वहुत छोटी है । लेकिन बहुत बडी भीहै । नगरमे 
वहु-वेटियों के लिये जो एक निभेयता का वातावरण दहै, व्ह तो इस 
तरह समाप्त हो ही जाएगा, किन्तु एेसी श्रनैतिकता के प्रचलन से भवि- 
ष्य मे नागरिको के ्यि क्या-क्या संकट पैदा हो जाय--कौन कहू 
सकता है ? इसच्यि नगर सेठ के पदसे भ्रापका विशेष कर्तव्य 
श्रौर श्रापकी सहुर्धमिणी होने के कारण यही निवेदन करना चाहती 
हं कि भ्राप सहसापु्वैक श्रपने कत्तव्य का पालन करे-ै कये से कधा 
मिलाकर श्रापके साथ रहुगी ।“ 


“प्रिये, मुभे तुमसे यही भ्राशा दै । पति को धमं नीत्तिके 
मागे पर जो श्रपने साथ लेकर चल्तीदहै, वही तो सच्ची धमे पत्नी 
होती दै । मेने भी श्रव श्रपना कत्तव्य निर्धारित कर चल्ियारै तथा 

हम सबको निडर होकर उसका पालन करना होगा ।“-सेठने ग्रति 
उत्साह के साथ श्रपना तिर्णेय सुनाया ्रौर श्या करनादहैः वहु सारी 
` वात सेठानी को ससभाई । 


जेसे ङवते उतराते व्यक्ति ने बड़ी कठिनाई से सागर पार कर 
स्याह रौर वह्‌ श्रपनी सफलता पर फूला न समा रहा हो, कुछ- 
कुं उसी जोश से सेठ्जी ने कहा-- 


+ 


( 

† "मयदिाप्रो के वाधको टूटनेन दरूगा-ग्रपना सव कुछ 
इ होम दगा, मेरे साथ समस्त नागरिको कावर है । क्योकि एक वार 
ठ बाध टूट ग्यातो सारा नगर श्रौर नगर का सव कुछ" वहु जायगा-। 
¢ [] 
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ग्रभयसिह्‌ कमल-ताछ से लौटकर जव श्रपने कश्च मे एकाकी 
हुप्रा, उसके मन मेँ विचारों का प्रन्तद्रन््र फूट पड़ा । 


वह्‌ ग्रपने पिताजी की सुदृढ नैतिकता एवं निस्पृह्‌ न्थायप्रियता 
कौ भली्माति पहिचानता था श्रौर साथही वह्‌ यहु भी जानताथा 
कि वड़े भाई मानसिह्‌ ने चरित्रहीनताकी जो हरकत की है, वहु वहत 
ही गम्भीरतासे खी जायगी । प्रपने पिता के शासन मेँ नगर काजैस 
गुद्ध वातावरण वना हृभ्रा था, उसमे यह घटना कलंक रूप मानी 
जायेगी ग्रौर खास तौर पर इसलिये कि चारित्रिक मर्यादा की पाल 
तोडने वाला स्वयं राजकुमार ग्रौर राज्य का उत्तराधिकारी है । 


उसके विचार दुतगति से दौड़ने लगे--यह तो वड़े भाई साहब 
कौ वात दै, लेकिन वह्‌ सुदभीतो इस घटना से सम्बद्ध है । वह्‌ 
साथ था ग्रौरटेसा हृप्रा--यह्‌ तो एक वात, लेकिन वहु उन्हं रोक 
नहीं पाया--क्या यह उसका भी श्रपराध नहीं माना जायगा ? 
इसे भी छोड़ दे, तव भी क्या वहु दोषमृक्त हो सकेगा ?...-्रमी भीतो वह्‌ 
दोषमेदही चरू रहाहै। समभल्याजायकि खेटा माईवडे भाईको उस 
हरकत से रोक नहीं सका, किन्तु क्या उसका यह्‌ फं नहीं हैँ कि वह्‌ 
बड़े भाईके इस श्रपराध कौ तक्ता भुचनातो पिताजी ग्रौर राज्य 
के शासक को कर देता {““““““क्या वहं श्रव भी जाकर इसकी सुचना 
करदे ? श्रपराध कौ सूचनान करना भी तो जघन्य प्रपराध ही 
कहरायगा 1...“ 

ग्रौर दस विचारक साथ दही ब्रभयसिह का धर्मं संकट गहय 
हो गया । यह्‌ स्थिति साफ हो गई किं यदि वह्‌ रव भी बड़े भाईके 
ग्रपराध की सुचना नहींदेगातो दोनो भाई समानषूप से श्रपराधी 
माने जायेगे रौर समान सूपसे ही राज्य-दण्ड के भागी होमे । | 


(र श्रव क्या किया जाय ? वहु श्रव भी म्रगर मूचनादे 
देदेतादहै तो भाई साहवही दण्डके भागी होगे तथा पिताजी की 
नजरें मे उसका कार्यं सराहनीय माना जायगा...-.--सराह्नीय ही क्यो! 
यह प्रत्येक नागरिक के समान ही उसका भी कत्तव्य है कि श्रपनी 
जानकारी में श्राने वाले प्रत्येक ्रपराध की तरह योग्य ग्रधिकारी को 
समय पर सूचना दे.....-.फिर उसका तो विदेष कर्तव्य है क्योकि वह्‌ 
तो स्वयं भ्रपराध के समय श्रपराधी के साथ धा। 


लेकिन.....-..भाई साहब उसे कितने प्रिय हैँ? भाई साह्न 
उसके मन प्रौर प्राण ह ! क्या वहु किसी भी कीमत पर भाई साहब 
का साथ छोड सकता है ? भ्राखिर भाई साहव नै उसी की वात मान- 
करहीतो दूसरा लक्ष्य-वेध कियाथा। वे जव सुधर रेतो 
उनको श्रधिक कठिनाई में फसा दू --क्या यह उचित रहेगा ? दोनों 
भाई तो हम भ्रमन्न हँ मानो दो शरीर, एक श्रात्मा-फिर मै सूचना 
कसे कर द्रु 1........ 


्रभयसिह की विचारधारा धमं संकट से निक कर एक 
दिशा में मुडने लगी ।..-. 


५ चाहे जोहो, वहु वड़े भाई साहवसे जुदा नहींहो 
सकेगा . ...-वह्‌ उनके भ्रपराध भ्रौर दण्ड का सहभागी ही वनेगा........ 
भाई साहब उसके भ्राता ही नहीं, सव कृ हँ । वह हर हाल में उनके 
साथ ही रहेगा । 


इस निश्चय के साथ ही श्रभयसिह्‌ का मानस साफ हो गया 
श्रौर उससे सारे वदन में हत्कापन लौट प्राया । वह उठा श्रौर खिड़की 
के पास खड़ा ह्र तो जान पड़ा कि श्राघी रात होने वाटी है । श्रे, 
यह्‌ क्या ? उसका सोचे इतना रम्बा चखा { उसने एक ्रंगड़ाई्‌ टी 
श्रौर सोने के लिये पलंग की श्रोर कदम बढ़ाये । 


तव श्रचानक ध्वनि गजी-खट्‌, सद्‌ सद्‌ । भ्रभी दरवाजे 
पर दस्तक देने वाला कौन ? ्रा्ंका के साथ दरवाजा खोला तो 
उसके ्रार्चयं का लिकाना नहीं रहा कि इस समय भाई साहव कंसे 
म्रागये हँ ! क्या उसकी तरहुवे भी विचारों के ग्रन्तद्र॑न्द्र मे इवते 
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उतराते रहे हँ ? प्रौर शायद श्रव भी उल्फे हुए? तभी तो ग्रा 
रात में पधारे टै | 


"“पधारिये, क्या श्रभी तक श्राप-सोये नहीं ? श्रापने क्यों कष्ट 
किया ? मुेही प्रापके कक्ष में बुल्वा लेते ।“-ग्रभयसिहु ने ब 
भाई को पलंग पर विठाकर वड़ी नम्रता से कहा । 


मोहु-दणा एक तेज नशे के सूपे श्राती हैँ ्रौर जव यह्‌ 
ग्राती है तो मनुष्य वेभानहो जाता तै । उस दला में वह्‌ क्या ग्रन्थं 
कर वेठता है--उसका उसे कोई विचार नहीं श्रता । लेकिन जवे ठह 
नणा उतरने लगता है ग्रौर वहं सहजन होकर सोचने लगता दै'तव 
उसका क्रव्य अरसी रूप मे उसके सामने खड़ाहो जाता है श्रौर वृह 
उसके परिणाम की श्राङ॑काभ्रों तथा चिन्ताग्रं को बुरी तरह से जगा 
देता है । उस समय वह भ्राकुलठ व्याकुल हौ जाता दहै तथा श्रपने 
कत्तव्याकर्तेव्य के वारे में कुछ भी सोच नहीं पताह । एेसी दी श्रव 
म्था मानसिह की हो गई थी । जव पहला लक्ष्य वेध किया था तव 
तो वह जवानी की मस्तीमेरंगाहुप्रा था, किन्तु खोटे भाई के उद्‌ 
वोधन पर उसने दूसरा लक्षय वेध किया तो उसकी मोह-दशा उतरे 
लगी थी । उसके वाद भ्रपने कक्ष में लछौटने पर तो वह्‌ विभिन्न प्रकार 
की भ्राशकाश्रों से जकड़ गया ्रौर मयभीत सी स्थिति महसुस करम 
लगा- । भ्राचरणनिष्ट शासक के हाथों कौन जानें, उसे क्या दण्ड भुग 
तना पड़ सकता हैँ । यह्‌ सोचकर ही वह्‌ वार-वार सिहर उठता था 


जब मानसिह का मन चिन्ताथ्रों कीचौटो से चरूरच्रुर होः 
लगा श्रौर वैसी मानसिकता जव उसे श्रसह्य दहो उटी तो वह्‌ म्रपने क 
से बाहर निकल पडा । लेकिन बाहर कहां जाता श्रौर उसके चिन्तातु 
मन को भ्राश्वासन देने वाला भी श्रन्य कौन था ? उसके ख्यि भीत 
ग्रभय श्रपनादही प्राण था । वह्‌ उसी के कक्षकी मरोर दौडा त्राया 


“मार भ्रमय, क्या बताऊ ? मै तो सोच-सोच कर पाग 
-हुभ्राजा राहुं कि मूभसे ेसा अ्रपराधे क्यो हौ गया भ्रौर श्रव जः 
इसकी खवर पिताजी को लगेगी तो न जाने वे मुभे कितना कठोरे देणः 
देते के ल्य तत्पर हो जागे ?““क्योकि उनकी न्यायप्रियता को ह्र 
जानते हैः । न्याय करते समय श्रपराधी भले उनका बेटा हो-वे कोः 


+ 


लिहाज नहीं करेगे । कहां तो मँ उनका ज्येष्ठ पुत्र हूं श्रौर कहां मेरी 
ग्राचरणहीनता से उन्हें दुःखद लांछ्ना भोगनी पड़गी ग्रौर मुभे लांछ्ना- 
युक्त दण्ड ? तुम्हीं वताग्नो, मै क्या करू ? मुभे कुछ भी सभ नहीं 
पड रहारै। तुमक्टोतोमेँ ग्रभी दही जाकर पिताजी को श्रपना भ्रप- 
राधवताद्ु श्रौरदण्डमांगनलू ? तुम्हीं मुभ रायदो, मेरे ल्यि तो 


तुम्हीं सव कु हो-मेरे छोटे भाई भी भ्रौर मेरे गुरु भी.......“ कहते- 
कट्ते मानसिह की गहरी चिन्ता ब्रां से भ्राम वनकर विखर पड़ी । 


ग्रभयरसिह ने म्रपने बड़े भाई को श्राश्वस्त करते हुए वताया-- 
“माई साहव, मैने श्रपके साथ जीवन के दृष्टिकोण को चर्चा इसी 
लिये शुरू की थी कि ्रापका मन श्रपने उस चाखाक मित्र की संगत 
से जो वहकना शुरू हो गया था, उसे म्राप श्रपनी ही प्रेरणा मे निय- 
न्वित करते । परन्तु वाहरी. सुन्दरता के मोह मेँ प्राप फसदही गये ग्रौर 
वह्‌ हरकत कर ही वेठे““"" 


वीच मे ही मानसिह वो पड़-““भैया, तुमने तो बहुत सम- 
भाया, मगर हकीकत मे उस दोध्त की सिखावट का ही वह्‌ करतव 
था. 


“कोई वात नहीं, भाई साहव, जो हृश्रा सोतो हो गया । 
ग्रत्र उसे प्रनहु्रा कर नहीं सकते । मभीशाम से इसी चिन्तामें 
दूवाह्भ्रा थाभ्रौर सो नहीं पाया था किन्तु श्रभी-ग्रभी मैने श्रपना मन 
वनादहीख्यािथा कि हर हालमें मँ श्रापके साथ रहंगा--दण्ड की 


 हार्तमे भी । म श्रापके विना रह्‌ नहीं सकता | 


} 
। 


1 


{ 
५ 


। 


““ठेसा निश्चय करके तुमने मुभे वहत वडी चिन्ता से उवार 
च्या । तुम मेरे साथ रहोगे तो फिर मुभ कोई चिन्ता नही-तुम 
मेरे संरक्षक जो हो... 


ठेसी वात न कह, भाई साहव, म प्रापका छोटा भाईहूं 


` श्रौर श्राप मुभे भ्रपना छोटा भाईदही रहने दीज्यि व॒ समगिये | 


ग्रापकी चिन्ता का भार-वहन मै खुशी से करूगा श्राप निश्चिन्त हो 
जादये । प्रव मेरा निवेदन सुनिये ।'" 


कहो मेया कये, जसा तुम कहोगे, वैसा ही मेँ करूगा 1" 


(3 


ए “भाई साहव, मेरा निवेदन दहै कि हम भावी की प्रतीक्षा 
करे । महाराजा को इस घटना की जानकारी तभी हो सकेगी, जव 
स्वयं नगर सेट इसका श्रभियोग प्रस्तुत करेगे । यदि रएेसाहोगातो 
हम लोगों को दण्ड मिलना निर्चिति है क्योकि महाराजा नगर सेढ 
का वहुत सम्मान करते हँ तथा नगर सेठ भी सत्यवादी एवं चरित्रशील. 
व्यक्ति हँ । हो सकता है कि महाराजा के पास श्रभियोग ही न पहुचे । 
ग्रतः हम स्वयं इसकी जानकारी महाराजा कोन दँ । दण्ड मिठेया 
न मिले-म श्रापके साथ रहुगा, किन्तु म्रापको भी श्रव हृद संकल्प ले. 
लेना चाहिये कि श्राप श्रपने शुद्धाचरण के प्रति सदेव सावधान रगे ।* 


“मै तुमह विश्वास दिलाता हूं कि मैने इस घटना से सवक 
सीख ल्या ्रौर जीवन भर इसे याद रलूगा।' 


मानसिह्‌ के इस श्रादवासन से श्रभयर्सिह को हादिक प्रसन्नता 
हुई कि भाई साहव को श्रपने साथ का विवास दिकने से वे चारिव्य- 
पथ पर श्रागामी होगे । यह एक श्रेष्ठ का्यं॑सम्पन्न होगा भ्रातृ-प्रम 
ग्रौर प्रसन्नता से श्रभिभरूत होकर श्रभयसिह्‌ ने कहा-“भाई साहव, श्रव 
श्राप यहीं पर पोढ़ जाये । मन मे किसी प्रकार की चिन्ता न रखे ।' 
इस तरह श्रभय ने मान का मान रखा । 


ट 


रोष तीन तरह का होता है--तामस. राजस ग्रौर सात्विक । 
पहले दो प्रकार कै रोष मेँ मनुष्य प्रतिशोध की भावनासे न्यूनाधिक रूप 
मे सं्ञाहीन दहो जाता है, किन्तु सात्विक रोष कीदणा में मनुष्य भ्रपनी 
स्वस्थ चित्तता तथा चेतनशीक्ता को खोता नहींदहै। रोपदहोतादहैतो 
दस वात का कि क्यों नैतिकता व चरित्रशीलता का निर्वाह नहींहो 
र्हा हैँ श्रथवा क्यौ मानवीय मूल्यो काद्धास हो रहा दहै ? सात्विक 
रोष सदा ही किसी शुभ उदेश्य के लिये उ्पन्न होता है । कमरु-ताल 
की पूरी घटना सुनने के वाद नगर-सेठ जयम को भी सात्विक रोष 
ग्रारहाथा। वे निष्कारण किसी को दवाना नहीं चाहतेथे याकिसी 
के प्रति बुरी भावना नहीं रखते ये, परन्तु भ्रनैतिकता का जसा स्वरूप 
उनके सामने उपस्थित हु्रा था, उसप्ते वे विक्षृव्ध हौ उटे ये । 


जयम का सात्विक रोप इस वात परथा कि मेरी कन्या 
कवारी दहै श्रौर उस पर वाण चलाकर मानसिह ने एक प्रकार से घडे 
को नहीं फोडा है वत्कि वास्तव मे उसने नीति को तोडा टै । महा- 
राजा प्रतापरसिह के वाद जव एेसी नीति वाला राजकुमार शासक वनेगा 
तो वहु श्रपने उदाहरण से सारे नगर के प्राचरण की क्या गति वना 
देगा ? इसचिि एेसी नीति का कठोर विरोधं करना प्रत्येक नागरिक 
का धमं माना जाना चाहिये । 


तभी उन्हे श्रपने निणंय का ध्यान श्राया भौर उन्होने श्रपने 
विर्वस्त कर्मचारी को वुलाकर कहा-- 


"देखो, तुम नगर के सभी वर्गो के प्रमुख नागरिकों को यह 
सोचीलो श्रौर उन्हं प्रादर पूर्वक मेरे यहां सायंकाल एक 
वैरुक भे एकत्रित होने का प्रामंत्रण देकर प्रा्रो । सवको वत्ताना कि 
वैठक से एक बहुत हौ सहत्त्वपुं चिपय विचारणीय है जिसका प्रभाव 


[ २१ ] ४ । 


समस्त नागरिको की भ्राचरण पद्धति पर पडने वाला है । वापिस श्राकर 
मुभा तुरन्त सुचना दो कि सभी श्रामंवित कर लिये गये हु“ 


व शीघ्रात्तिरीघ्र भ्रामंच्रण का कार्यं पूरा करके पुनः प्रापकी 
सेवा में उपर्थित होता हूं --कहकर वह्‌ कर्मचारी चला गया । 


नगर सेठ पूनः विचारणा में वह्‌ गये कि यह घटना छोरी 
सी रहै किन्तु वड़-वङ़्‌ भ्रभ्निकांड छोटी सी चिनगारीसेही होते दै श्रौर 
चरित्र के क्षे मे राजपुत्र कीटेसा धृष्टता तो श्रक्षम्यदहै। नै जव 
शक्तिशारी हूंतो मुभे समी प्रमुख नागरिकों कोप्रेरणा देनी चाहिये 
करि वे निर्भय होकर इस घटना की भावी श्रा्ंका के विषय मे महा- 
राजा से निवेदन करे श्रीर्‌ न्याय करने को कहं । यदि महाराजा भी 
पुत्र-मोह्‌ मेःग्रसित हौ जते हतो जनताको श्रान्दोटन करने के लिये तैयार 
कर वर्योकि यह्‌ पूरे नगर के भविष्य का प्रन ह | भ्राज मेरी कन्या 
के साथ धृष्टता का छोटा सा व्यवहार हरा है, कल दूसरी कन्याग्रौ 
के साथ इसमे भौ अ्रधिक प्रणोभन व्यवहार हो सकता दै । इस तरह 
देखे तो यह्‌ छोरी सी घटना भी भविष्य मेँ भयंकर र्पले सकती है 
ग्रौर वास्तव में इस घटना को इसी रूप मै देखना चाहिये । 


जव कोई श्रघातकारी विषय होता है तो उसमे सम्बन्धित 
विचार मन मस्तिष्क पर मंडराते ही रहते हैँ यही श्रवस्था जयमलकी 
हो रहीथी। वे विचारोके वेगम वहेहीजा रहै यथे कि अ्रपने कर्म 
चारी को श्रावाज सुनकर सावधान हुए । 


"ठ साहव, करीव-करीव सभी प्रमुख नागरिक ्रामंत्रण देते 
ही श्रापके यहां पहंच चुके हैँ तथा सभागार मे एकत्रित ट । वहा 
ग्रापकी ही प्रतीक्षा की जा रही है ।--कर्मचारी ने निवेदन किया । 


""प्रच्छा.......'' कहकर नगर सेठ जल्दी से उठे भ्रौर भ्रपते 
को थोडा सा स्वस्थ बनाकर सभागार की भ्रौर चठ पड़े । 


““तागरिक बन्धुश्रो ! मै ्राप्र सबका मेरे यहां हादिक सत्कार 
करता हं तथा क्षमा चाहता हं कि प्रापको यहां पधारने का कष्ट द्विया 
है । किन्तु प्रयोजन इतना मदत्त्वपुण श्रौर प्रावण्यक टै कि जिस पर 


[ रर] 


तत्काल विचार करके हम सवको समूचे नगर के हित की दष्टिसे 
समूचित निर्णय -लेना चाहिये ...........- 


मै संक्षेप से निवेदन कर दू कि ्राज दोपहर मेरी सुपुत्री 
श्रपनी कर्‌ सखियों के साथ हमेशा की तरह्‌ कमल-तार पर स्नान करने 
गई तो वहां पर वापिस लौटते समय दूसरी मरोर से राजकुमार मान- 
सिह ने एक बाण छोडकर उसकी जट को कक्शी में खेद कर दिया 
जिससे पानी फरने क्गा भ्रौर वहु भींगने लगी । फिर दसरा वाण 
छोड़कर उन्होने उस खेद को वंद कर दिया । कवारी कन्या के साथ 
राजकुमार जैसे उत्तरदायी युवक की एसी छेडछाड एक श्रोर भ्रपमान- 
जनक दतो दूसरी म्रोर नगर के चारित्रिक वातावरण को प्रदूषित 
करने वाटी भीरहै) क्योकि सभी धरोंमेंकुवारी कन्ययेंमभीरहैतो 
वहुएं भी हैँ श्रौर यदि राजकुमार ही एेसी श्री हरकतें शुरू करे तो 
फिर दूसरे उद्‌ ड युवक क्या पीले रहैगे ?....... 


“मेरी मान्यता है कि एेसी हरकत को शुरूमेदवादेनेकी 
कौशिश करनी चाहिये ताकि नगर का वातावरण यथावत्‌ लुद्ध वना 


इतना कहकर नगर सेठ सभासदों की श्रोर देखने टगे कि 
इस समस्या पर दूसरे प्रतिनिधियों के क्या विचार श्रौर सुभाव हैं । 
जव कोई नहीं उठा तो सेठ ने अ्रपना वक्तव्य जारी रखा- 


"“"वन्धुग्रो ! में सेठ या किसी विशिष्ठ पुरुप की हैसियत से 
ग्रापको कुछ नहीं कह रहा हं । जो मेरा निवेदन हैँ वह एक सामान्य 
नागरिक की हैसियतसे ही है । हम सव एकजुट होकर ही इस समस्या 
का सामना केर सक्ते ह कारण यह्‌ राजवंश का मामला है । जनता 
जनादन होती है श्रौर संयुक्त रहने पर उसमे वड़ा वल रहता 
है । सूत के पतले-पतले धागे अ्रकेठे कुछ नहीं करते, किन्तु कई धाने 
शामिल होकर रस्सा वनाले तो उससे हाथी को वांध सकते हैँ । श्राज 
हमको रस्सा वनकर इस वारे मे समुचित कायंवाही करने की श्रादद्‌- 
यक्ता है । कृपया अरप अ्रपने-्रपने विचार प्रकट कीजिये ग्रौर योग्य 
सभावं दीजिये 1 
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एक प्रतिनिधि धीरे-धीरे खडा हु्रा खंस कर गला साफ 
करते हुए बोला--“सेठ साहव ने जो वात कही है, उस तरफ सवका 
ध्यान जाना चाहिये । सजकृमार की हरकतको श्रच्छी नहीं कह सक्ते हँ 
लेकिन राजकुमारके एक वाण छोडने के बाद दूसरा वाण छोडकर श्रपनी, 
भूल मुधारलखीदहै प्रतः मेरी रायमें इस समय कोई कार्यवाही करन 
की ्रावद्यकता नहीं है ।'' 


ग्रपनी उत्तेजना को संयत करते हुए सेठ ने कहा--“श्रापने जो 
ग्रपनी राय जाहिर की है, पूनः सोचिये कि क्या वहु उचित? ्रभी 
पडौसमे प्राग लगी है ग्रौर उसमे श्रमर प्राय भ्रभी खतरा नहीं 
मानें, लेकिन जव यह श्राग सव ग्रोर फलने लगेगी, तव क्या किसी 
का भी धर सुरक्षित रह सकेगा ? जव नगर के सारेघरजल रहैहोगि 
तो कौन किसकी श्राग को बुरा पायेगा ? यहु रावणी वृत्ति की शुरू 
भ्रात है--इसे यहीं नहीं रोकेगे तो हम नगर की संस्कृति को नष्ट होने 
से नहीं बचा सकेगे । यह्‌ सामूहिक एकता की वेला है श्रत: हमे गंभी- 
रतापूवेक चिन्तन करना चाहिये 1“ 


तव श्रन्य प्रतिनिधि ने नगर सेठ के कथन का उत्तर दिया- 
“यह्‌ चरित्रहीकता तथा भ्राचरण शृद्धता की समस्यादहै तो धमं नीति 
की भी समस्या है । धर्म श्रौर नीति की रक्षा के लिये हम सव नाग- 
रिकों मे एकता जागनी ही चाहिये । मँ सेठ साह्व से पूना चाहूंगा 
कि दस बारेमे क्या कार्यवाही करने का उनका प्रस्ताव है ?" 


नगर सेठ ने प्रपना सुभव प्रस्तुत किया--'“वन्धु्रो ! मै 
नागरिको द्वारा तत्कर कों विद्रोह कर देने का युाव नहीं रख रहा 
हं । मेरा निवेदन है कि पहले हम सभी एक साथ महाराजा के पास 
चलें श्रौर समक्ष अ्रपनी मनोभावनाभ्रों को प्रकट करे । यदि उनके 
दारा ही हमे न्याय मिल जाताहैतो ह्मे कुछ नहीं करना है । किन्तु . 
पत्र के मोह मे गिर कर यदि महाराजा इस समस्या का सन्तोषजनक 
समाधान नहीं कर पाते है तो फिर हमे श्रपनी एकता का बल दिखाना 
होगा । म्नौर जनता का भ्रान्दोरन जगना होमा |" 


यह सूनकर वह्‌ प्रतिनिधि फिरसे खडा हुभ्रा श्रौर कुछ दठे 
से स्वर मे बोलने लगा-““सेर साहृव को प्रस्ताव अ्रच्छा है मगर श्रपनेः 
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श्रपने हिताहित की नजर से इस पर गहरा विचार करलेने की जरू- 
रत है । यह्‌ कोई सामान्य नागरिक का मामला नहीं है- राजकुमार 
मानसिह्‌ का मामला है जो कल महाराजा वनने वाले हं । इस समय 
जो भी नागरिक जो कुछ कटैगा-करेगा, उसका वे पूरा ध्यान रखेगे 
ग्रौर शासक वन जाने पर निश्चय ही उसका प्रतिशोध लगे । इसहष्टि 
से मेँ सव प्रतिनिधियों को सावधान कर देना ्रपना कर्तव्य समभता 
ह 1” वार्ता को कायराना मोड देकर वह्‌ प्रतिनिधि नीचे वेठ गया । 


सभी सभासदों में तव भीतर सुसुर-फुयुर होने लगी भ्रौर 
धीरे-धीरे भयमिधित स्वर उभरने कगे । उन्हीं स्वरों को एक भ्रत्य 
प्रतिनिधि ने प्रावाज दी--'यह्‌ वड़ो गंभीर वातरहै। वसे ही राज- 
कुमार मानरसिह उद्‌ड भीरहैँतोक्रूर भी । महाराजा भी वृद्धं नौर 
कह नहीं सकते कि कब म।नसिह का राज्याभिषेक हो जाय ? इस 
कारण विरोध करने की सोचने के पहले भली भांति भ्रागापीलछा देखलें । 
समन्दर मे रहना श्रोर मगर से वैर करना-क्या दोनों वातं एक साथ 
चल सकेगी ? पीदिथों से वसे हुए हम लोग नगर छोड कर भ्रन्यत्र 
जा नहीं सक्ते तो फिर रज्य का विरोधलेना भी क्या हितकर होगा? 
एसी छोटी-मीटी घटनाएं तो होती रहती हैँ 1" 


जयमल का सात्विक रोष भी उभर कर गहरा हो गया। 
यह्‌ उनके विश्वास को वड़ा धक्का लगाथा। वे हमेशा सामान्य नाग- 
रिकों की भरपूर सहायता किया करते थे म्रौर सभी वर्गो के प्रतिनिधियों 
का पूरा सम्मान रखतेथे | इसकारण वे प्रभावश्राीमभी ये श्रौर 
जनप्रिय भी । इसी जन-प्रेम के ्राधार पर ही उन्होने ग्रपनी पुत्री की 
घटना को सबके समक्ष रखकर चरित्रहीनता की समस्या से सफल्ता- 
पूवैक डने की राशा रखी थी । उन्हें पूरा विश्वास था कि उनकी 
वात का पूरा-पुरा मान किया जयेगा श्रौर सभी उन्ह इस प्रष्न पर 
पुरा-पुरा सहयोग देगे । किन्तु यह क्या ? सभी प्रतिनिधियोंमे सेएक 
भी प्रतिनिधि एेसा नहीं निकला, जो उनके प्रस्ताव का पूरा-पुरा सम~. 
थन करता भ्रौर विरोधके वातावरण को वनाता । क्या भय श्रौीर 
स्वाथे इतनी वड़ी बुरादइयां होती है जो व्यक्तियों के कर्तव्यो का दर- 
वाजा ही वन्द कर देती हँ ? श्रपनीही जलती हुई रोगों को दीखती है, . 
दूसरे के या पूरे समाज के हित के लिय साहस जुखाने सेक्यालोग 
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इस तरह कतरा जाते हँ ? एकदम भ्रनसोचा उनकै सामने घटित हौ 
रहा था! वे ग्र ग्रौर बोले भी, तो क्या बोल ? श्रौर उसका भला 
श्रव व्या श्रसर होगा ? वे जडवत्‌ सेःहो गये, बड़ी कठिनाई सेवे इठे 
ग्रोर कहने र्गे- 


“वन्धुश्रों ¦ मुभे म्रापलोगोसे ेसी प्राशा नहीं थी । अ्रगर 
श्राप इस घटना को छोटी-मोटी घटना समभने हैँ श्रौर मेरे से सम्बन्धित 
होने के कारण कोई योगदान देना नहीं चाहते हैँ तो कोई वात नहीं 
है 1 मेरा जीवन तो फिर भी सुखमय चल रहादहैग्रौर मेरी समस्या 
का समाधान निकारलेने मे मै प्रपने अ्रापको समर्थं समता हूं। 
किन्तु श्रापकी यह्‌ साहसहीनता प्रवेश्य ही भावी पीदी की सुरक्षा श्रौर 
सदाचारिता को खतरे में डर देगी। उस दोष से प्रापको सदैव प्रारो- 
पित माना जायेगा ।........ 


मैने इमे व्यक्तिगत नहीं, सावेजनिक प्रशन मानकर ही चेडा 
था श्रौर्‌ यदि भ्रापने इस प्ररन पर एेसी कायरता दिखाई दहै तो इसके 
परिणाम घातक ही होगे । जन समुदाय का स्वस्य जीवन ही राज्य 
की रक्षा करतारहै श्रौर शासक कुर की परम्परा को कर्तन्यनिष्ठ वनाये 
रखता है । यदि श्राप इस नगर के जनसमुदाय यह नहीं सोच पाता 
है कि अ्राने वाले शासक का जीवन कंसा है रौर उसके शासन कालः 
मे नगर की सभ्यता व संस्कृति की क्या दशा वनेगी तो यहु भ्राज के 


` जनसमुदाय की दही भीरुता होगी । प्रान नहींतो कल भ्रापही सोचें 


कि क्या एेसी परिस्थितियों मे अरप अपना कत्तव्य भरी प्रकार निवाह्‌ 
दहेः 1... 


इसके बाद भी सेठने भारी मन से सबको स्नेह पूर्वक भोजन 
कराया श्रौर मानपूवंक विदा किया । 


रात का पहरा पहूर बीत चुकाथा निराशा से नगरसेठ 
कुछ यकान का प्रनुभव कर रहे थे, किन्तु यह्‌ समय थक कर श्राराम 
करने का नहीं था । उन्हं सारी परिस्थितियों पर गंभीरता से विचार 
"करके शीघ्र से शीघ्र समुचित निरणेय ले लेना था । उनके मन मे जन- 
. सहयोग का बड़ा सम्बल था, जो दरूटचूकाथा भ्रौर राजवंशियों कौ 
सहानुभूति अथवा सहयोग-भावना के सम्बन्ध भे वे निर्चित सूपसे 
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कुछ तहीं सोच सकते थे श्रतः कोई भी निरय उन्हं ्रपनेद्टी श्राधार 
पर लेना था। 


एते समय में सहधर्मिणी के सम्बल को ही उन्होने सवसे 
वड़ा सम्बल माना श्रौरवे हवेली के भीतरी कक्ष मे चते गवे । 


'“पधारिये. नागरिक प्रतिनिधियों ने क्या निणंय लिया है ~ 
उत्सुकता से सेठानी ने पृछा । 


“भद्रे, उन लोगों मे इतना साहस नहीं दै कि वे राजकुमार 
की इस हरकत काथायों कँ कि नीतिहीनता का विरोध कर सके। 
वे उरते हैँ कि यदि वे सव साथ में राजकुमार के विरुद्ध त्रभियोग 
लेकर महाराजा के पास जविंगे तो वाद मे मानसिह्‌ उनसे इसका 
वदला लेगा ।' 


तो क्या समी साहसहीन ही निकले 2“ 

“टां प्रिये, श्रमी वे श्रपने हितों को खतरे मे डालने के इच्छक 
नहीं है | 1) 

"तो फिर श्राप श्रकेले ही पधार महाराजा के पास। चहेजो 
कुछ हो, वराई का विरोध करने मे पी हृटना हमको कतई मंजर 
नहीं होना चाहिये 1" 

तुम्हारा कथन सही है ग्रौर मुभे भीःस्रकेले जाकर महाराजा 
के सामने राजकुमार के विरुद्ध अ्रभियोग गाने में कोई भय या संकोच 
नहीं है, किन्तु मेरे इस कायं से यह स्पष्ट हो जायेगा कि नगर के 
नागरिकों म एकता नहीं रही है तथा हमे नागरिको का सहयोग भी 
नहीं रहा है । यह्‌ कु श्रशोभनीय सी स्थिति है 1" 
तो फिर हम क्या करना जाहिये ?" 
` ध्यहीतो मै सोचरहाहं ग्रौर तुम्हारे साथ चर्चा करके 
तुरन्त कोई निर्णय लेना चाहता हूं 1" 


"प्रपनी सपूत्री के साथ मानर्सिह द्वारा किया गय। यह व्यव- 
हार निश्चय ही श्रपमानजनक है ग्रौर.नगरके भविप्य के च्िभी 
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भ्राश्च॑कापूर्णं है । ्रतः इसे हम -चुपचाप पीकर तो वटे नहीं रह सकते 
है ।“-सेठानी ने श्रात्मसम्मान कौं कसक मे यह्‌ सत्य खोलकर रख 
दिया । 


जयमल भी कम श्रात्म-सम्मानी नहीं थे । उनके मस्तिष्क मेँ 
भी ेसे ही विचार उमड-वुमड रहे थे, जिनं उनकी धमंपत्नी ने सहज 
हीमे एक दिशादेदी थी । वे उसे उत्साहित होकर बोके- 


ष्टां प्रि, मेराभीरेस्ादही विचारदै। यातो पूरी शक्ति 
से म्रन्याय का प्रतिकार करो या फिर भ्रन्यायकेष्षेत्र सेदही दरूरहो 
जाग्रो । म्नन्याय को नुपचाप पी जाना हम सवके ल्यि कतई संभव 
नही है । श्रौर श्रव हमे इसी विचारने प्रकाश में योग्य निय छे 
लेना चाहिये 1" 


“सेठ साहब, इस समय टसा निर्णय लेना चाहिये कि जिससे 
हमारे श्रात्म-सम्मान कीभीरक्षाहो जाय रौर नगर -कीषएूटभी 
बाहर नहीं दीखे । क्योकि एक वार भ्रगर नगर की ग्रखंडता द्रुट गं 
तो फिर मानरसिह्‌ जैसा व्यक्ति शासक वनने पर उसका प्रनुचित लाभ 
उठाकर निरंकुड भ्रौर क्रूर हो जायेगा | इस कारण हमारे हाथों ्रभी 
या भविष्य मे नगर का किसी भी प्रकारसे प्रनिष्टहो, यहमभी हमें 
स्वीकार नहीं होना चाहिये ।“ 


"तो प्रिये, इसका यही श्रथ होगा कि हम चुपचाप इस साहस- 
हीन नगर को छोडकर कहीं प्रन्यत्र चले चले । इसके प्रलावा श्रौर 
कोई चारा नहीं है 1" 

एक शुभ उहोश्य के च्य यदि हमै श्रपना घर-संसार भी 
छोडना पड़े तो भी कोई खेद नहीं करना चाहिये-मेरा तो यही मत हैँ 1" 

“तुम्हारा ही मत मुके मान्यै भद्रे । तो शुभस्य शीघ्रम्‌ । 
कुछ दिन गुजरे, वात ज्यादा फले बरौर राज्य की श्रोरसे भी कहीं 
प्रपने विरुद्ध कोई प्रतिकारात्मक कार्यवाही हो-इन सवसे पहले ही हमें 
यहु नगर छोड देना चाहिये । मेरा तो कहना है कि श्राधी रात वीतने 
ग्राई है श्नौर इसी शून्य कारु मे हमे प्रस्थान कर देना चाहिये 


"तो ठीकदहै, भ्राप भी तैयार हो जाइये, मै भी वच्चो को 
[ रन | 


यार कर लेती हूं प्रौर चर पडते है म्रभी ही । जव कायरता का 
टा चिद्व हमारे सामने प्रकट हो गया है तो वैसे नगर मेँ व्ह्रे 
टना उपयुक्त भी नहीं ठै, क्योकि कल यही कायरता क्या रंग दिखावे- 
न जानता है ? श्राग फटनेसे पहले वच निकलना नीत्ति की वात है 1” 


फिर देखते ही देखते तैयारी पूरी हो गई भ्रौर श्रेष्ठि परिवार 
मं श्रौर नीति की भ्रटलता लेकर निकल पड़ा श्रपनी पृरखों की 
ेटी से । 
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“स्रो हार-रक्षक भाई........' 
“कौन होगा ?" 
“जरा इधर श्राश्रो तो--” 


दरार रक्षक जब नगरसेठके समीपम श्राया तो वहु देखकर 
दग रह्‌ गया कि नगर कै ये जाने-माने सेठ इस समय ब्रद्ध॑रात्रिमें 
परिवार सहित नगर के निकास द्वार पर क्यों उपस्थित ह ? वह्‌ 
नम्रतापूवेक बोला- 


राज्ञा कीजिये सेठ साहब, इस समय श्रापकरा सपरिवार यहां 
कंसे पधारना हुग्रा ?" 


म्ह एक कण्ट देना चाहता हं । इस समय जरा द्वार खोल 
दो ताकि हम सब बाहर निकल जावे"--सेठ ने जरा जल्दी सी दिखाते 
हए कहा । 


मै दार तो एक बार नही, दस बार खोल दुगा श्रीमान्‌, 
परन्तु श्रापसे विना जाने नहीं खोलूगा कि भ्रापका कहां भ्रौर क्यो 
पथारनाहो रहा रह ?' केवट कीसी हठ पक्डते हुए हार रक्षक ने 
ने उत्तर दिया । 


जयमल विचार मे पड़ गये किं इसको क्या वतां ? वे 
सिद्धान्त गओ्रौर भ्रात्म-सम्मान के प्रष्न पर नगर छोड रहे हैम्नौर वे इसे 
यह्‌ गहरी वात केसे समाव ? उन्होने मन ही मन कुछ कठिना 
महसूस की, किन्तु भ्रसत्य भाषण भी वे नहीं करना चाहते थे अ्रतः 
वोले- “भाई, कुछ एेसी ही विपदा श्रा गई है कि हम यह्‌ नगर छोड- ` 
कर कहीं रन्यत्र जाना चाहते हैँ । इस कारण हमने अ्रपने प्रस्थानरका 
यही समय चुना है 1" 
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दार रक्षक कु सशंकित टोकर कहने ल्गा--“ एेसी कौनसी 
कठिन विपदा श्रा गहै, सेठ साहब, जो ्राप श्रपने पुरुखों के नगर 
कोयो छोड करजाः रहे रै ?" 

“क्या श्रापका यहु नगरःत्याग महाराजा की जानकारी मेँ है?" 

“यह कुछ एेसा ही मामला है कि उन्हुं इसको जानकारी 
नहीं दी गई दह ।“ 

“तव तो मै यहु हार हरगिज नहीं खोल्‌ गा, सेठ साहव, विना 
महाराज की जनकारी के नगर का एक भ्रमो रतनयों नगर छोड 
कर चला जाय-एेसी गलती तो मै नहीं करू गा--चाहे प्राप कुमी 
कहु ।'" 

दार-रक्षक की यह्‌ हठ देखकर सेठ फिर विचार में पड़ गये 
कि भ्रव क्या किया जाय ? घरसे भी निकल गये ग्नौर वीच मे ग्नटक 
गये । वे स्नेहपूवेक बोले-- “भाई, तुम्हें कोई उपालम नहीं प्रायगा । 
तुम एक बार द्वार खोल कर फिर बन्द कर देना । हम जल्दी से वाहूर 
निकल जयेगे । 


नै ्रापके चयि एक नहीं, हजार उपालंभ सहन कर॒ सकता 
ह श्रीमान्‌ । मेरे मन मे उपालेम का विचार नहींहै। मै तो श्रापके 
प्रभाव मे नगर की हानि के बारेमे सोच रहाहुं प्रौर सोच रहाह्ं 
कि महाराजा को सूचना दिये विना ्रगर मँ एसा करता हूतो यह्‌ 
मेरा अ्रपराध भी होगा । श्राप कोई विचार मत कीजिये, सभी भीतर 
विराजिये ! मै यह गया भ्रौर यह ग्राया । महाराजा को मै सुचना तो 
द्गादही।' 

को चारा न देखकर जयम परिवार सहित हार कक्ष के 
भीत्तर वेठ गये । तभी द्वार रक्षक तेज चाल से राजमहल कौ प्रोर 
| रवाना ही गया । 
हकीकत में द्वार रक्षक ने जेसा कहा था, वह्‌ वहुत जल्दी 
वापिस लौट श्राया । श्राकर उसने सेठ से निवेदन किया- 
। “सेठ साहवं, मैने वहुत उरते-डरते इयोदरीदार से महाराजा 
साहव को जगाने के लियि कहा । उसकी भी हिम्मत नहीदहोपा रही 
थी कि वह्‌ आधी रात को उन्हं जगाने की वेष्टा करे । श्राखिर हम 
दोनों साथ-साथ गये श्रौर यह्‌ जोखिम भरा काम कर॒ ही गुंजरे। 
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किन्तु महाराजा कौ सहानता देखिये श्रीमान्‌ कि जव तैने प्रापके वारेमे 
बताया तोवे व्यग्र हौ उठे श्रौर उन्होने मुभे तत्काल भश्रापको मिलने 
हेतु भेजने के च्यि श्राद्दे दिया । यहु भी कहा कि जव तक नगरं 
सेठ मिलने के ल्यि नहीं प्रविगे म जाग रहा । गरव प्राप कृपया 
गीघ्र महाराजा साहब से मिलने के ल्यि..पधारिये । 


जयमलने क्या सोचा था ग्रौर प्रकृति यह्‌ क्या कार्यक्रम रच 
रही दै ? किन्तु उनका विद्वास् था कि जो कृ होता दै, ्रच्छे के 
स्िदही होता है, ग्रतः वे वापिस खौट पड़े । जिस -पर उनका कोई 
वश नहीं था, उसेवे टार भी कंसे सक्ते थे ?परिवार को हवी 
पर छोड कर वे उसी समय महाराजा प्रतापसिह से मिरे राजमहल 
चले गये । । | 

महाराजा प्रतापसिह एक सफर शासक होने के साथ-साथ' 
राज्य के गम्भीर उत्तरदायित्वों कोभी भवली-मांति समभतेथे। वे 
समभावी श्रौर समतावानयथे । वे सदा जागरूक रहते थे कि उनके 
राज्य में कहीं सी भ्रन्याय पनपने न पावे | जनता की सुख-समृद्धि का 
खयारू उन्ह श्रपनी सुख-समृद्धि के खयाल से भी वढ कर था । वे करई 
नागरिको को व्यक्तिशः जानत्ते थे ग्रौर उनसे राज्य के श्रभाव-ग्रभियोगों 
के बारे में पृषते रहते थे । उनम नगर सेठ जयम का तो प्रमुख स्थान 
था । सेठ कौ चरित्रशीरता, नैतिकता ग्रौर सत्यवादिता से वे वहत ही 
प्रभावित्त भीये। वे सोच नहींपारहैये कि नगर सेठ विना उन्हे 
कुछ भी वत्ताये यह्‌ नगर छोड देने के ल्यिक्यो तेयारदहौ ग्ये ? क्या 
उनसे कोई एेसी भख हो गर्ईहै या कोई प्रन्यायपूणं घटना घट गयी 
है जिसप्ते विक्षृन्ध होकर सेठ ने एेसा निणैय ले लिया ? उन एेसा 
कृ मी याद नहीं श्ना रहा, फिर सेठ क्यो इस तरह चुपचाप चले जा 
रहै थे ? उन्हे मुभे वताना तो चाहिये था, क्या उन्ह मेरे न्याय श्रौर 
मेरी नीति मे विद्वास नहीं र्हा ? । 

राजा प्रताप सोच-सोच कररहैरानदहोरहैथे कि तभी नगर 
सेठ भीतर प्रवे किया । उन्होने सविनय महाराजा का ग्रभिवादन 
किया ्रौर खडे-खडं ही निवेदन. किया-- । 


“मेरा भ्रपराध क्षमा करें महाराज किं प्रापको मेरे कारण 
ग्रद्धरात्रि मे कष्ट हुश्रा 1“ । | 
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“"जयमल श्चायद श्राप स्वयं नहीं 'जानते होगे कि मेरे मने 
ग्रापके ल्यि कितना सम्मान है ?-श्रद्धरात्रिमे ्रापको यहां न वुखा- 
कर मँ श्रापसे मिलने के ल्यि नगर द्वार पर भी पहुंच सकताथा 
किन्तु चर्चा करनैकीदृष्टिसे ही मैने श्रापको यहां बलाया है । भाई, 
मुमसे क्या भरूलहो गर्ईदजो भ्राप मुभे रूट कर विना वतायेही नगर 
को छोडकर श्रन्यत्र जा वसने के च्य तैयार हो गये ?'' 


नगर सेठ नरेश के व्यवहार को देखकर गद्गद्‌ हो गये । 
उनके मनम जो श्राशंका थी, उसका कवलेश भी नरेण -के व्यवहार 
मे नहीं था । उन्हं विश्वास हो गया कि नरेश श्रपने न्याय के कत्तव्य 
से कहीं भी डिगने वाले नहीं ह । श्रत सेठ ने-ञ्रपनी बात निर्भेयता 
से किन्तु नम्रता से कह्ने का निर्चय किया । 


"महाराज, कल कुच एेसी घटना घट गर, जिसको लेकर 
श्राकस्मिक रूप से मुभे एेसा निणेय लेना पड़ गया था ।” 


"प्ररे माई कुछ भी निणंय वेते, उसके पहले मूसे राय तो 
कर सकने थे 1" 


"कु श्राज्ंकावश ही मेँ वेसा नहीं कर पाया जिसका मू 
ग्रव श्रतीव खेद है 1“ 


"खेर हुभ्रासौ हृश्रा । एेसी क्या घटना हो गई, वताइये 
तो-" | 
“महाराज, मुभे क्षमा करे-भ्राप कूपित तो नहीं होगे क्योंकि 
घटना का सम्बन्ध राजकुमार मानरसिह से दै 1” 
| 


“कितने भोले हो नगर सेठ ? न्याय करते समय क्यार 
किसी का चेहरा देखता हं ? मतो म्नरपराध सुनता हं श्रौर निर्णय देता 
ह-फिर वह मले कोई भी हो 1 


"जय हौ महाराज की, कक घटना इस तरह घटी थी कि...“ 
कहते हुए नगर सेठ ने संक्षेप मे कमल-ताल वाटी पुरी घटना सुनादी 
श्रौर निवेदन किया--“महाराजा साहव, यह मेरी पुत्री रौर ्रापके राज- 
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कुमार से सम्बन्धित नेत्तिके प्रष्नतोदटै दही किन्तु उससे भी वदृकर 
नगर का नेतिक प्रण्न मी है कि यंदि स्वयं राजकुमार, जो भावी शासक 
भीदहैँदही नैतिकता तोडने की चेष्टा करेगे तो क्या ग्रन्य युवक. उनका 
ग्रनुकरण नहीं करेमे ग्रौर धीरे-धीरे ही सही, क्या नगर का ुद्धाचरणं 
मय सौम्य वातावरण दूषित नहीं हो जायगा ?........ 


“इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर मैने प्रमुख नागरिकोंकी 
बैठक भी बुलाई थी कि सभी सिल कर इस सम्बन्ध भें श्रापसे निवेदन 
करे । किन्तु करिसीने भी यह साहस नहीं दिखाया कि नगर के हित 
मे इस समस्या का श्रापश्री से संयुक्त उल्लेख करे ।-वे राजकुमार मान- 
` सिह से भयभीत हो रहै ये... 


"तव मैने भी विचार किया कि श्रकेले भ्राकर मेरा निवेदन 
शोभनीय नहीं होगा तथा उससे नगरवासियों की श्रनेक्यता या साहस- 
हीनत्ता भी बाहर एूटेगी । वेसी श्रवस्या मेँ मू जैसे प्रात्म सम्मानी 
तथा सिद्धान्तभ्रिय व्यक्ति को नगरत्याग के सिवाय दसरा मां नहीं 
सुभा । इसकी ्रापको जानकारी नहींदे पाने के ल्य मँ व्हूत दही 
क्षमप्रार्थी हूं । 


महाराजा प्रतापसिह ने सारी बात्त बहुत ध्यान से सनी, सुन- 
केर वे कुछ सोचते रहै, फिर धीरे-धीरे बोले-“नगर सेठ, श्राप मेरे 
राज्य के एक उत्तरदायी सहयोगी है मौर इस हृष्टि से प्रापका मुम 
पूरा विश्वास भी होना चाहिये । भ्राप जिस प्रकार से मेरे बारेमे 
ग्रा्यकित हए है, उससे मेरे हृदय को भ्राघात लगा है, किन्तु अपने 
क्षमा चाह्‌खीदहैतो मुभे प्रव कु नहीं कहना है । मुभे जांच-परख 
कर श्रारंका बताते, तव तो कुछ बात भी थी 1....... 

“तो जयमल सेठ, सुनिये । मैने ग्रपने शासन में सदैव धर्म॑ 
ग्रोर नीति का ध्यान रखा है तथा मेरी मान्यता है कि जिस राज्य 
के काये-कलापो मे से धमं ग्रौर नीत्ति निकल जाती है, समिय. कि 
उसका विनाश स्लिकट भ्रा जाता दहै । रव तक मेरे राज्य कार्यम 
कहीं अ्रधसं या अनीति का पोषण हृम्रा हो तो वतादये ?" 


“नहीं महाराजा नही, एक भी प्रसंग एेसा नहीं प्राया जव 
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हमे श्रापक्रे किसी -भी कार्यं में श्रधर्मया अ्रनीति कीः भ्रागंका भी हूर 
हो 1 जयमल ने यहु बात निःसंकोच होकर कही, क्योकि यह्‌ सर्वथा 
सत्य वात थी । 


नगर सेठ, मैने श्रषनी मान्यता के भ्रनुसार ही दोनों राज- 
पुत्रो को पूरा नेत्तिक शिक्षण भी दिया है, फिर मानसिह ने एेसी हरकत 
क्यों कौ--इसका मुभे पूरा पता लगाना होगा । निश्चय ही यह्‌ गंभीर 
स्थिति है क्रि भविष्यमें होने वाके शासक के जीवन में प्राज नीतिका 
एसा स्थान हो । मेरे लिप यह्‌ भ्रसह्य है रौर सवेथा दंडनीय भी है । 
न्याय करते समय; राप निश्चित समभलें कि मुभे मात्र न्याय द्खिाई 
देता दै । मेँ व्यक्ति को भरल जता हूं । इस.मामले मे भी प्राप विश्- 
वास रखे कि विशुद्ध न्यायः ही किया जायगा-एेसा न्याय जो दूध का 
दूध श्रौर पानी कापानीहो । कल मै इस मामलेमें सभी का साक्ष्य 
लेकर विच।रपुवेक श्रपना निणेय दूगा ग्रौर इसकी कार्यवाही खुटी 
सभामे होगी । 


“गरव श्राप हवेली पधार कर प्राराम कीजिये ग्रौर मनमें 
किसी भी प्रादंका को स्थान न दीजिये... 


फिर नरेश ने नगर सेठ को मानपूरवेक विदा किया ग्रौर पलंग 
पर लेट गये । 


लेकिन श्रषने ही राजकुमार की वैसी श्रनैतिक हरकत की 
वात सुनकर महाराजा कौ श्रांखों में नींद कहां रह गई थी ? 

वे फटी भ्रंखों से छत को देखते रहे श्रौर सोचते रहे... „^“ 
मैने दोनों पूत्रो को शरेष्ठ वातावरण दिया, श्रेष्ठ संस्कार द्यि ्रौर 
श्रेष्ठ शिक्षा दी-क्या भ्राज के दिन के ल्यि कि उनकी एेसी हरकत 
की खछांछना मुभे भुगतनी होगी ? मानसिह ने जव एसा किया तव 
ग्रभयसिह्‌ कहां था ? मै मानसिह्‌ को युवराज का पद देना चाहता हूं 
ग्रौर सुनहला सपना देखता हं किं वह्‌ स्वर्णं नगरी की शासन परम्परा 
को प्रभावशाली वनाये रखेगा, वही मानसिह भ्रनीति के मागे पर मुड़ 
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निश्चित रूप से ठेसा श्रपराधदहै जौ छोटा हीते हुए भी जिसके परि- 
णाम घातक हो सक्ते हैँ ! यह अनीतिः का ग्रारम्भ भते छेदा दिखाई 
दे, ्रगर यथा राजा तथा प्रजाः काक्रम चले तो क्या मानसिह केः 
णासन काल मे बहू-वेटियों की इज्जत कही भी वची रह सक्ती है ? 
हकीकत मे मानसिह्‌ का श्रपराध वड़ा दै........ 


८५........मानसिह ने नगर सेठ की सुपुत्र की कलशी पर वणि 
मारा--इसे क्या विनोदे करगे ? क्या इन दोनों का कोई पूवं परिचय 
था ? परिचय के तथ्य का तो पता क्गाया जायगा लेकिन कृछभी 
हो, इसं तरह सखियों के बीच एक सुन्दर क्डकीः को कल्ञी के छेद 
करके भिगोया जाय--यह विनोद की सीमासे ्रागे की वात है । सेठः 
की लडकी प्रवद्य ही श्रपमान से श्राहूत हुई होगी श्रौर लडकी कै 
माता-पिताने भी कट ग्रपमान का श्रनु्मैव किया दै-यह्‌ उनके नगर त्यागकेः 
निणेय से स्पष्ट है... 


^५,.......लेकिन मानर्सिह ने इसरा बाण छोड़कर कर्णी के छेद 
को बन्द क्यों किया ? यह्‌ तथ्य भी विचारणीय ह । क्या थोडी ही 
देर बाद उसे सन्मति श्रा गई अ्रथवा ल्डकी को मीगते हुए देखकर 
उप्तका दिर बदरू गया ? क्या उसने ठ्डकी की सहानुभूति पैदा करने 
के ल्थि तो एेसा नहीं किया ? इसका श्रनुमान ल्डकी के सक्ष्यसे हीः 
लग सकेगा । लेकिन सेटने तो कहा किं दोनों पक्ष कमल-ताल के 
ग्रामने-सामने के घाटों पर थे, फिर परस्पर वार्तालापकातो प्रइन ही 
कहां रहता है ?........ 


.. “तव हो सकता है कि श्रभयसिह भी मानसिह्‌ के साथः 
हो म्रौर श्रभयसिह ने मानसिह को दूसरा बाण छोड़ने के ल्ियि प्रेरित 
कियाहो { यदि ग्रभयसिह्‌ मी साथ था तो उसने श्रव तक भी मुभे 
इस घटना की सूचना क्यो नहीं दीं ? श्रपराध की सूचना को दवाकर 
रखना भीतो अ्रपराधही है... तो क्या मेरे दोनों पुत्र ्रपराधी सिद्ध 
हो जायेगे ?......८ 


विचार मग्न महाराजा की श्रांख कब लग गई, उन्हं पताही 
नहीं चखा । ८ 
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नगर मे चारों मरोर हटचर मच गई कि महाराजा प्रतापर्सिंह 
स्वयं श्रपने राजकुमारो के चिषुद्ध खुली समा मेँ अभियोग की सुनवाई 
करेगे । प्रमुख नागरिक प्रतिनिधि भी आ्राण्चयं मे इवे हए थे कि यह 
सवकंमेदहौ गया? वै तो अ्रभियोग को महाराजा के समक्ष ले जाने 
का साहस ही नहीं जुटा पाये, फिर यह्‌ किसने त्रिया ? क्यानगर सेठ 
श्रकेले ही महाराजा के पास गये श्रीर महाराजा ने उनकी बातत को 
इतना सम्मान दिया ? उनके मनमेँभ्राया कि इससे तो श्रच्छाथा 
किवेसेठकी बात मान लेते त्तौ सेठ भी उनका प्राभार मानते तथा 
महाराजा भी उन्हं श्रेय देते । उन्ं महसूस होने लगा कि साहसहीनता 
से कभी कृ नहीं मिलता । 


नागरिको म महाराजा के प्रति भी सराहना के स्वर उभर 
रहेथे तो नगर सेठ के प्रति भी कि जिनके प्रयत्नो से नगरीय वाता- 
वरण के यथावत्‌ विशुद्ध वते रहने की श्रा्ा थी । कोरई-कोरईद श्रादांका 
भी प्रकेट कर देते थे कि महाराजा ग्रपने ही पत्रों को क्रया समुचित 
दंड देने की निर्ममता कर सकेगे ? न्याय करने म क्या उनका पितृ 
हृदय शून्य हौ जायगा ? किन्तु समा भवनम यथा समय पहुंच कर 
ददोक कास्थानपा लेने की उत्सुकता समी को लगी हई थी] 


निश्चित समय पर सभा भवन खचाखच भर गया । दशैकं 
तथा समास्दों के सिवाय एक ग्रोर अभियोगी प्क्षतो दूसरी ग्रौर ग्रभि- 
युक्त पक्ष के सदग्य भी ठे हुए थे । समी प्रतीक्षारत ये कि न्याय-नीति 
के धारकं नरेश प्रतापसिह्‌ पधार । तभी उनके ्रागमन की सूचना हुईं 
ग्रौर वे श्रपने सिंहासन पर भ्रासीन दहो गये] 


राजा प्रताप ने सवसे पहले नगर सेठ जयमल का ग्राह्वान 
किणा । उन्होने उनसे कठ की कमल-ता वाली घटना सुनाने को 
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कटा । जब सेठ ने संक्षेप मँ वह्‌ घटना सुना दी श्रौर उसके संदर्भ में 
नगर के तंतिक वातावरण परपडने वाले प्रभाव पर भी प्रकाश् डाला) 
तव राजा नै प्रन किया-- 


नगर सेठ, म्रापनै जो घटना का विवरण दिया है, वह्‌ 
ग्रापने ग्रपनी अ्रंखो से देखा नहीं है-मातरसुना हुभ्रादहै । क्या यह्‌ 
सही है ॥1. 


जयमल ने इसे स्वीकार किया श्रीर कहा--"ष्ां महाराजा, मै 
प्रत्यक्षदर्शी नहीं था ।"' 


“यह्‌ घटना अ्रपकी सूपुत्री के साथ घटित हई थी, वह्‌ कहां 
है 1. । 
""राजन्‌, वह्‌ सभागार मे उपस्थित है 
“्रच्छा, उसे काद्य | 


तव श्रेष्ट्पुत्री को महाराजा के सामने ले जाया गया । महा- 
राजा ने स्नेह से पूछा- 


"बेटी, जेसे तुम नगरसेठकी पसूपूत्रीहो, वसे हीमेरीभी 
सुपुत्री हो । जो मै पृ, सच-सच वताना, निःसंकोच होकर श्रौर निडर 
होकर 1" 


"र" कहकर श्रेष्टिपृत्री खडी रही । 
“तुम कल जव कमल-ताल पर गई तव क्यातुम अ्रकेलीही. 


थीं १ 1} 

"महाराज, यँ ्रकेडी नहीं थी, मेरे साथ मेरी चार सिया 
भीभं! 

"कौन-कौन थीं ?" 

“मेरे पड़ोस में रहने वाली कमला, दिव्या, चन्दना श्रौर 
नमिता । 


“तुमने राजकुमार मानरसिह को वहां किस समय देखा 7" 


॥ = 


"ट्म तो राजकुमार का पताही तहींथा। नगर की तरफ 
वाटे घाट पर हम सवने स्नान किया ग्रौर फिर ग्रपनी-प्रपनी कलशी 
मै जल भरके रवाना होने लगीं तभी सनसनाता हृश्रा एक वाण मेरी 
कलशी के रगा, जिसमे छोटा सा छेद होकर पानी रिसने लगा । उस 
पानी ते मेरे प्रंग-प्रत्यंग भीगने खगे । हम सव पहले तो सन्न सी रह्‌ 
गई फिर जव चन्दना ते वताया कि सामने राजमहर वाले घाट से 
यह्‌ तीर श्राया है जह धनुष चदाये हुए राजकुमार मानरसिहं दिखाई 
दे रहैयेतो मैने ्रपमान का तीत्र श्ननुभव किया भ्रौर मै र्ठिकि कर 
खड़ी रह गई 1“ 


“क्या मानसिह्‌ के साथ तुम्हारा पूवं परिचय था ? 


मैने मात्र नामही सुना था, कठ भी उन्हँं देखा नही, 
क्योकि मँ रोषसे कापि रही थी । चन्दना न वताया कि पहला वाण 
छोडने के बाद छोटे राजकुमार श्रभयर्सिह भी वहां दिखाई दिये--शायद 
उनके बीच कुछ बातचीत हुई मरौर तभी मेरी ही कलशी पर राजकुमार 
मानसिह का दूसरा बाणा र्गा जिससे पहले हग्रा छेद वंदहो गया श्रौर 
तव पानी रिसनाभी वंद हो गया । इससे मुभे कुछ राहत मिरी । ` 
तव हम सभी वहांसे रवाना होकर हवेखी पहुंच गई श्रौर वहां भी 
चन्दनाने ही सारी घटना पिताजी को बताई । वहीं पर कलशी देखने 
से पता चला किं दूसरे वाणसे छेद पर रछाख ठ्गाई गई थी 1" 


"'पहुला वाण कलशी पर लगने से तुम्हारा मानसिह के प्रति 
क्या विचार पैदा हुमा ?" 


मे श्रपमान भ्रौर भयसे कांपने लगी कि यह्‌ प्रनीति का 
लक्ष्य वेध किसने किया हैँ? मूके पहले कमी भी टेसा कटु प्रनुभव 
नहीं म्रा था । हम हमेशा विना किसी भय या संकोच के कमर ताल 
परया नगर में श्न्यत्र श्राती जाती रहीं ? यह इस तरह की पहटी 
ही घटना सामने राई, रतः भ्राखोंसे रोषमभी एूट रहा था । 


“दूसरे वाण का तुमने क्या प्रथं लगाया ?" 
“मेने देखा तो कभी नहीं किन्तु सुना कि छोटे राजकुमार 
वहत नीत्तिवान हैँ प्रतः शायद उन्हीं के समभाने-वुकाने से वड़े राज- 
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कुमारने दूसरा रक्ष्य-वेध किया होगा । भीगने का मतर्व था ऊज 
का उघड्न। श्रौर भीगना वंद हो जाने-से मैने राहत महसूस की ।" 


“तव तो तुमने राजमहल वाले घाट की तरफ देखा होगा ?" 


“नहीं राजन्‌ उस घबराई हु मनोदसा में हम तो जल्दी. 
जल्दी ह्वेखी के तरफ चछ पड़ीं 1” 


महाराजा कुछ देर सोचते रहे श्रौर फिर वोले-"“चन्दन 
उपस्थित दहै ?" 


चन्दना धीरे-धीरे सामने भ्राकर खडी हो गर्द । महाराजाः 
पुना शुरू किया- 


1 "तुम्हारा नाम्‌ 2 
“चन्दना, महाराज 1” 
“तुमने कमल-ताल पर क्या देखा ?" 


“"पहुले तो हम नहाने ग्रौर श्रापसमेंदही वाते करने मेँ छग 
हुई थीं किन्तु सेठ्जी की बार्ईजी जव घाट-की सीदियां चठ रहीरथं 
तो इनकी कलशी पर एक बाणा श्राकर लगा । उस समय हुम सखियं 
कीश्रखें बारसके ्राने की दिशामें मुडींतो मैने देखा कि सामः 
वाके घाट पर इसी ओर मुह किये राजकुमार मानसिह्‌ खड़े थे । उने 
हाथ मे धनुष था । मैने पहले राजकीय सवारी में दोनों राजकुमार 
को देखा था श्रतः उन्हँ पहिचान गई । उसी समय जैसे वैेसे खः 
हुए हो, छोटे राजकुमार श्रभयसिह्‌ दिखाई दिये ! फिर शायद दोनों ; 
बातचीत हुई तव बडे राजकुमार को दूसरा बाण छोड़ते हुए मने देखा 
तव हम उरीं विन्तु वह्‌ वार्ईूजी की कलशी पर ही लगा ग्रौर उसःर 
पहले वाला छेद बंद हो गया ।" 


“"पहला बाण छोडने के वाद जव तुम ने बडे राजकुमार कौ 
देखा तो वह कंसा दिखाई दे रहा था ?” 


“मस्ती मेवे कुछ स चेष्टा दिखाई दे रहै थे जैसे पै 
वाजी कै प्रति प्रकृष्ट हो रहे हों 1" 
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"तुमह पतादहैकिमेठनजी की सुपुत्री पहले भी कभी वड़ं 
राजकुमार से मिली हौं ? | 


मुभे पता नहीं है महाराज, किन्तु मै इन वार्ईजी के पल- 
पल का हिसाव जानती हूं नौर निश्चय से कह सकती हं कि वाजी 
का कभी भी वड़े राजकुमारसे मिलना नहीं हृम्रा । देखनेकाभी 
काम नहीं पडा होगा ?" 


छोटे राजकुमार ने भी कुछ गलत किया ?" 
“नहीं राजन्‌, कुच भी नहीं ?" 


"“ग्रच्छा'"- कट्‌ कर महाराज ने चन्दना को चले जानै को 
कहा तो न्यायाधिकारी को श्रपनै पास बुलाया श्रौर कहा--"श्रारोप-पत्र 
तेयार कीजिये ! लिखिये" 


महाराजा बोरुते गये श्रौर न्यायाधिकारी छिखते गये । 


पहला श्रारोप पत्र मानसिह के ल्यि-(१) क्या तुमने बुरी 
नीयत से श्रेष्ठि पुत्री की जल कलशी पर बाण चलाकर दद किया 
श्रौर इस तरह नैतिकता तोडी व प्रपराध किया ? (२) क्या तुमने एक 
कवारी कन्या को इस तरह श्रपमानित किया? (३) इस नगर के 
भावी शासक होने के नाते तुम्हारी यह अरनँतिकता क्या गंभीर अ्रपराध 
नहीं दहै? 


दूसरा श्रारोप पत्र श्रभयसिह के ल्यि-({) ग्रपराध के समय 
ग्रभियुक्त के साथ होने पर भी अ्रपराध की सूचना योग्य श्रधिकारी को 
न देकर क्या तुमने गभीर प्रपराध कयात ? 


ग्रारोप पत्र तयार हो जाने पर महाराजा के सामने राजकुमार 
मानसिह को बुलाया गया भ्नौर उसे उसका ्रारोप पत्र पढ़कर सुनाया 
गया । तव महाराजा ने पूछा- 


“तुम अ्रपते भ्रारोपो के वारे में क्या स्पष्टीकरण देना चाहते 
दो ?" 
"पहला श्रारोप मु स्वीकार है किन्तु मेरी नीयत बुरी नहीं 


(अ. 


थी । रूपराशि देखकर मात्र कौतूहृक उपजा था । फिर भी नैतिकता 
तोडने का प्रपराध मे मानता हं । दूसरा प्रारोप मेरी भावना के रनु 
सार सुख पर नहीं लगाया जाना चाहिये, वयोक्रि मँ श्रेष्ठिपूत्री को 
ग्रपमानित नहीं करना चाहता था । तीसरे ्रारोप के विषयमे मेँ कु 
भी कहने की स्थिति मे नहीं हुं ।* राजकुमार मानर्सिहं यह स्पष्टी- 
करणः देते समय बरावर भ्रांखेः नीचे किये खड़ा रहा । 


“श्रेष्ठ वातावरण संस्कार रौर शिक्षा के उपरान्त भी तुम्हारे , 
मन मे एेसी खोट क्यो पैदा हुई श्रौर तुमने एेसी हत्की हरकत क्यों 
की ?" 


"यहु मेरादही दोपदहै महाराज ! मेरो वृत्ति मे चंचलता 
कुसंगति से ्राई है । एक चालाक मित्रके सायन मुभ विगाड़ा 
लेकिन भाई श्रभय ते मुभे तुरन्त सावधान कर दिया श्रौर जल कलशी: 
का लाख से छेद बन्द कर देने वाला मेरा दूसरा लक्ष्य वेध डउसीका 
सुपरिणाम था । 


महाराजा ने अ्रपना रुख बदला ग्रौर पूछा--“श्रच्छा ग्रमय 
तुम्हे श्रपने श्रारोप के विषय मे कहना है ?" 


ग्रभयसिह ने कर वद्ध होकर विनयपू्वंक उत्तर दिया--श्रारोप 
को मै भ्रस्वीकार नहीं कर सकता, राजन्‌ किन्तु श्रपराधी को दण्ड 
दिखाने की श्रपेक्षा उसको सुधारने की मेरी भावना प्रवरः थी, इसी 
कारण सूचना नहीं दी । 


“इस तरह सभी प्रगर नियमों कोताक में रख्दे-तोक्या 
व्यवस्था चल सकेगी ?” 


दूस टृष्टिसे मेँ श्रपराधी हुं । राज्य मे नियमों का पारन 


ग्रनिवायं होता है"--राजकुमार भ्रभयसिह ने स्वीकृति मे सिर नीचा 
केर लिया । 


सारे साक्ष्य के बाद महाराजा प्रतापसिह्‌ तथ्यों का विष्लेषण 
करना चाहते थे ग्रौर सच बत तो यह थी कि न्यायकर्ता इस मामले 
मे पिता प्रतापसिह्‌ से जटिक संघषे करके न्याय की मलार को उपर 
उठाना चाहते थे श्रत: उन्हें कुछ भ्रवकाड चाहिय था । 
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उन्होने घोषणा की-- “सभा कु -ही स्मय वादफिरसे 
वैठेगी जिसमें श्रभियुक्त मानरसिह्‌ तथा ग्रभयर्सिह्‌ के ्रारोप-पत्रों पर 
निर्णेय सुनाया जायगा ।” इतना कहकर वे भीतर कक्ष मे चले गये । 


>< >< >< 


ज्योही महाराजा प्रतापसिह एकान्त मे पहुंचे कि वहां मन ही 
मन न्यायकर्ता प्रतापर्सिह श्रौरः पिता -प्रतापर्सिह-का दन्द युद्ध शुरू हो 
गया । 


न्याय कर्ता--नियम के समक्ष समी वरावर होते है, क्या राज- 
कुमार श्रौर क्या मेहतर ? न्याय करने मेँ कोई भेद नहीं किया जा 
सकता । 


पिता-राजकूमारो के साथ इतनी कठोरता नहींकौ जानी 
चाहिये । वे प्राखिर राजाकेपृत्रजो दँ । पिता इतना निमेम नहीं 
हो सकता । 


न्यायकर्ता--पिता ममता में भ्रन्याय करर सकता है,. न्यायकर्ता 
को केव न्याय चाहिये । न्याय ्र॑धा होता है, उमे नहीं देखना चाहिये 
कि अ्रभियुक्त कौन दहै? 


पिता--वच्चों ने यौवन की देहरी पर पांव रखाही है ग्रीर 
एेसी मनोदणामें रूप रारि देखकर श्रगर थोड़ी देरके व्यि वह्‌ 
गया तो कौनसा वडा श्रपराधहौ गया? फिर व्ह सम्हल मीतो 
तुरन्त गया है । 


न्यायकर्ता--श्रपराध कर लेना ग्रौर फिर सम्ह्र जाना श्रलग- 
ग्रलग वाते दँ । दंड प्रपराध करने का दिया जाता है, सम्हटजानेका 
उससे क्या सम्बन्ध | कलशी परं वाण छोडकर कुवारी कन्थाको 
ठज्जित करने का अ्रपराध तुम्हुं छोटा दिखाई देरहादटहै ! तुम्हारे वेटे 
की तरह अगर नागरिको के सारे वेटे दूसरे .घरोंकौ कवारी वेदियों 
को इस तरह छेडने लगे तो नगर कीक्यादशा हो जायगी ? 


पिता- क्या मानसिह्‌ के इस पहठे श्रपराध पर भी दया नहीं 
दिखाई जा सकती ? सच वोककर श्रपराध स्वीकार करनेने काभी 
क्या उसे कोई काभ नहींदिया जा सकता ? 


[ *३ ] 


स्यायकर्तां - तुम पत्र मोह मेंन्याय को कलंकित मत कर 
वैठना । मानसिह्‌ के पहले श्रपराध पर भी दया नहीं दिखाई जा सकती, 
वयोकि वह्‌ युवराज है ग्रौर भविष्य मेँ नगर का शासक बनेगा | यदि 
एसा व्यक्ति भी श्रपना दायित्व नहीं निभाता तो उसका पहला श्रपराध 
भो सामान्य से प्रधिक गम्भीरता च्या जाना चहिये, नहींतो 
जनता पर उसका कितना बुरा प्रसर पड़ेगा ? 


पिता-श्रभयरसिह तो श्रेष्ठ चरित वाला है । क्या उसे सूचना 
न देने के श्रपराध से बचाया चहीं जा सक्ता ? 


न्यायकर्ता--श्रभयसिह्‌ द्वारा अपराध की सूचनान देनातो 
मानसिह के श्रपराधसे भी वड़ा माना जाना चाहिये । श्रपराधी को 


वचाना या श्रपराध को छिपाना राज्य की व्यवस्था के छिये श्रभिक 
घातक होता है । 


पिता-मेरेदोहीपृत्रहैग्रौरदोनों कोदण्ड देदूगातो 
फिर राज्य के उत्तराधिकारका क्याहोगा ? क्या सामान्य दंड से 
काम नहीं चल सकेगा ? 


न्यायकर्ता--राज्य का भविष्य जो भी हो, न्याय वतमान को 
देखता है प्रौर श्रभियुक्त को नियमानुसार दंडित करना चाहता है- 
दंड न कम, न प्रधिक  श्रपने श्रपराधों के ल्ि दोनों ही समान दंड 


के भागी श्रौर यह्‌ दंड सामान्य नहीं हो सक्ता । गंभीर ्रपराधौं 
के च्य गभीर दंड देना होगा । 


पिता-धिता के स्नेह भरे हदय का क्था कु भी स्थान नहीं 
रहेगा ? 


न्यायकर्ता- कुछ भी नहीं । न्याय करते समय पिता पिता 
नहीं रहता तो उसमें स्नेह भरे हदय का भ्रस्तित्व ही कहां रहता है ? 


पित्ता--वचारो मेरे पत्रो. को-मेरा सहारा दही दूटं जायगा । 


न्यायकर्ता-न्यायकर्ता का कोई पुत्र नहीं होता । उसका पुत्र 
ग्रौर सहारा सिफं न्याय होता है । 
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पिता-पिता जव प्रपते ही पूत्रौँंको कठोर दंडदेगातोक्या 
संसार उपे धिक्कारेणा तहीं.? 


स्यायकर्ता--संसार धिक्कारे या सराहै--इसकी परवाह न्याय- 
कर्ता को नहीं होती ! उसकी श्रात्मा की एक मात्र सावधानी होनी 
चाहिये कि किसी मी कीमत पर उसके हाथों ग्रन्याय नहो भ्रौर न्याय 
की श्रवहेव्ना भी नहीं । 


पिता-्मे श्रपनी हार मानता हुं भ्रौर तुम्हारे सामने नत- 
मस्तक होता हू । 


त्यायकर्ता--एक सच्चे न्यायकर्ता का यही कर्तव्य होता है ] 
न्याय की सी परम्परा श्रन्याय, निरंकुणता याक्रूरता को पैदादही 
नही होने देती है । पतित मौर दलित जनका न्याय ही एक मात्र 
श्राश्रय होता है । यह हार श्रौर जीत का सवार नहीं, समग्र जनता के 
प्रति ग्रपने पवित्र कर्तव्य का प्रशन द्वै! न्याय को श्रमर्‌ रखो। 
>< >८ 
पुनः सभा जुड़ने पर जव महाराजा प्रतापरसिह्‌ श्रपने सहासन 
पर वैठे तो उनके मुख पर तनावया चिन्ता की रएुक भी रेखा नहीं 
थी । पूरी सभा टकटकी लगाकर उन्हींकी शरोर देख रहीथी कि रेसे 
नाजुक मामने में महाराजा क्या फसला करते है? क्यापिता का मम- 
त्व जीतता है या एक सफल न्म्रायकर्ता का न्याय. विन्दु ?2 मनुष्य का 
मन वड़ा कमजोर होतादै ग्रौर कंसामभी न्यायकर्ता ह्ये, एक पिता 
। द्वार प्रपने पुत्रों की ममता से ऊपर उठ जाना प्रा्षान नीं होता । 
नीति ने कहा है कि मनुष्य सभी जगह त्रपनी त्रिजय चाहता दै, किन्तु 
2 के हाथों पराजय को उससे भी अ्रधिक चाहता दहै । पत्र कौ रक्षा 
। श्रौर उन्नति पिता के सर्वोच्चकरणीय कार्यं माने गये हं । भ्राज एक 
पिताक रूपमे महाराजा की कठोरतम परीक्षा है-यह सभी सोच 
| रहैथे। 


प सेठ जयमल ने महाराजा के मूख पर खे रही श्रामासेदही 
मनुमान लगा लिया कि न्याय ग्रौर नीति की विजय युनिरिचवत है । 


[ ४५ 1 


।; 


0 


मानसिह रौर ्रभयसिह पिता को प्रहे पिता मानकर चल 
रहै थे । उन्हें म्रत्यधिक कठोर दंड की श्राशंका केम थी । 


महाराजा प्रतापरसिंह्‌ ने एक विजयी न्यायकर्ता की दृष्टिर 
सभा को निहारा श्रौर धीरे-धीरे वे भ्रपने न्यायाधिकारी को निणेय 
छ्िखाने खगे ] 


“मने न्यायासन पर वैठकर दोनों पक्षो को सूना श्रौर व्यक्तिशः 
प्रष्नों के उत्तर जाने । -सारे मामले प्रर गहराई से विचार किया 1... 


५ ० मानसिह की नजर में प्रपा श्रपराध छोटा लगता 
हो क्न्तुर्मै उसे दो कारणों से बहत बडा श्रपराध मानता हं रान 
पुरुष का चरित्र इतना निर्मल होना चाहिए कि वह प्रजा के [५५ 
श्रनुकरणीय हो । यथा राजा, तथा प्रजाः कौ उक्ति के श्रनुस्तार ५५। 
राजा को देखती है ग्रौर ्रपना ्राचार-विचार बनाती दै । ५।१.५६ 
भी कर राजा होने वाखा था श्रौर यदि श्राज वहु ेसी ग्रनंतिकता 
दिखाता दै तो यह्‌ उसका गंभीरतम ग्रपराध माना जायगा 1" 


इसी प्रकार श्रभयरसिंह्‌ के श्रपराध को भी साधारण 
नहीं मान सकते । सूचना दवाने ये -्रभियुक्त का हौसला बढता है ५।' 
वह॒ श्रधिक ्रपराध करने की श्रोर श्रागे वहु सकता है । ग्रतः यह्‌ श्रप 
राध भी उतना ही गंभीर माना जायगा... ¦ 


जव निणेय का इतना प्रण लिखा दिया गयातो समाः 
सभीको स्पष्ट हो गया कि एक नीतिमय न्यायकर्ता ने पिताके चम 
भरे हदय की जीत च्या है । वे केवल अ्रपराध को देख रहै है, ५५ 
राधी की भ्राकृति को कतई नहीं । न्यायकर्ताको तो दया करने 
ग्रधिकार नहीं होता, किन्तु सभाम वैठे दए लोग तो दया से ४. 
हो उठे क्रि राजमहल के सुखो में पले दोनों राजकुमारों के धिर ५ 
कठोर दंड की तलवार गिरनेदही वाीदहै । कई लोगों की प्रासं 
दोनों राजकुमारो को देखते हए वरसने ही ल्ग गई । 


लेकिन दोनों राजकुमार निश्चल समुद्रा के साथ खड़े ये--“ 
किसी भी दंड को भेटने के लियि उद्यत । क्षत्र तेज यै उनके “ 
दमक रहैथे। प्रभयरसिहु की कान्ति तो देखते ही वनती थी) 
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महाराज ने मुख्य ग्रं लिखाया-- 


"इस ल्यि दोनों राजकुमारों को देश-निकाले का दंड दिया 
जाता कि वे म्रागामी श्रहुनिशमें इस राज्य की सीमा से वाहुर 
निकल जाय । पर्यु दंड न देकर न्याय ने उनके प्रति दया दिखाई 
है-इसे याद रखा जाय 1" 


तव. सिंहासन से उठकर तुरन्त महाराजा भीतर जाकर पलंग 
पर निढारु से गिर गये। 
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एक टरूक फसल ने नानाविध पूर्खो के भूटो मँ भूखने वले दो 
राजपूत्रो को यकायक प्रनाव प्रर ्राश्रथ हीन वना दिया । दंडादेश सुनकर 
दोनों स्तंभित रह्‌ गये । श्रभय्सिहुकोभीदटेसे कठोर दण्डकी भ्रा 
नहीं थी । यह सहीदैकि न्याय की व्याख्या का कोई पार नहीं ्रौर 
उसकी सीमाएं भी देश-काल के श्रनुसार बहुत व्यापक होती हैँ । किनि 
परिस्थितियों मे किस श्रपराध की गम्भीरता कितनी होती इसका निय 
न्यायकर्ताको ही करना होता है । श्रोर यहभी सही है कि न्याय- 
कर्ता देवता के समानहोता है, जो भ्रपराध कै ग्रसर को एकदम 
निष्पक्षता से ग्राकता है । 


ग्रभय ते सोचा--उसकं पिता एक न्यायकर्ता पहले ह । हुमने 
व्यक्तिगत सूप से प्रपराध की गम्भीरता श्राकी थी किन्तु राज्य के 
शासक ने निर्चय ही उसका श्राकलन सामाजिक परिप्रेध्य मेँ किया 
ग्रौर उनकीदहीदुष्टिसहीदहै।वे दोपूत्रों के ही पिता नहीं 
राज्य कौ समग्र जनताके पिताहं । उसी पित्रत्व को उन्होने उपर 
रखा दहै ग्रौररेसादही होना चाहिये । 


ग्रभय ने ग्रपने वड़ं भाई की श्रोर देखा तो वह्‌ घवरा गया । 
सारी सभा विखर चुकी थी । समागार मेवे दोनोंदही खड़े हृएये 
लेकिन मानसिह्‌ तो पत्थर की सूति की तरह निदचल खड़ा था । फटी 
हुई ग्रसं से वहु अव भी एकटक न्यायकर्ता के सिंहासन को ही देख 
रहा था । एेसाच्यरहाथा कि जेसे वह्‌ ग्रपनी सुधबुध खो चुक्रा 
हो । न देहु हिलरहीथी, न दृष्टि! 


“भाई साहव, भाई साह्न !"-प्रभय न बड़े भाई को श्रपने 
हाथ से हिलाया । 

मानसिह जैसे गहरी नीदस जाया हो, चौक कर वोला-- 
व्याह ? मँ कहांहू? यहक्यादहो गया रहै ? 


ल 4 


ग्रभयसिह की भ्रालों से रपय ग्रास भरने ल्गे--यह कंसा 
है न्याय ? न्याय प्रधा होता है, व्ह दया कीभ्रांखों से क्यों नहीं देखता 
क्या न्याय का प्राधार मत्र दण्डदहीरहै ?न्यायको सुधार का मा्गेमी 
ग्रपनाना चाहिये । 

उस समभागार के विशाल कक्षमें वे दोनों एकाकौ खड़ेये। 
उसी सभागार मे एक दिन मानसिह्‌ को सिहासनासीन होना था, लेकिन 
भाग्य की विडम्बना कि एक लक्ष्य-वेधं उनके सिंहासन को उड़ा ले गया । 
उसकी श्रखें श्रमी भी सहासन को ही देख रही थीं । 


तमी श्राहुट हई ग्रौर दोनों भादयों ने द्वार कौ श्रोर देखा । 
नगर सेठ जयमल ग्रौर कुछ प्रपरुख नागरिके प्रपना मुह्‌ कटकाते उनके 
पास ही भ्रा रह थे । नगर सेठ हाथ जोडकर बोले- 

'श्रीमानो । मेरा कभी यह्‌ प्रभिप्राय नहींथाकि मै भ्राप 
पर वढा-चहाकर प्रभियोग लगाता । मुभे म्रपमात का प्रनुभव श्रवश्य 
ह्र था श्रौर मै इतना जरूर चाहता था कि नगर का शुद्धाचरण 
यथावत्‌ वना रहै । मँ नहीं सोचता था कि हमारे न्याय श्रौर नीति के 
र्खवाले महाराजा इतनी सी गलती को इतनी गम्भीरतासेलेगे {मैं 
श्राप लोगों के सामने बहुत लज्जित हं ।” 


ग्रभय नै ही उत्तर दिया-““सेठ साहब, ग्रापने भ्रपने कत्तव्य का 
निर्वाह किया है मरौर पूज्य पिताजी ने एक भ्रादयं शासक के कत्तव्य का। 
हम तो श्रव दण्डित पुरुष है, हमें भी श्रपने क्तेव्य का निर्वाह करना 
तै । भ्रापके प्रति हमारा किचित्‌ भी द्वं प-भाव नहीं है ।* 


“यह्‌ श्राप रोगों का वड़प्पन है । हम श्रमी भीतर गयेथे 
महाराजा साहब से निवेदन करने किं वे श्रापके दण्डको निरस्त करदं 
या छोटा दण्ड देदें।वे कुछ नहीं वोले । एक पिता की व्यथ हमसे नहीं 
देखी गर्द । हमने वहुत कहा तो वे इतना ही वोले--““दंड न्यायकर्ता 
ने पादै, पिता ने नहीं। श्रव पिता उसे निरस्त कंसे कर सकता है ?" 
““ग्रापके पिता एक महान्‌ पुरुष ह ।"- कहते हुए सेठ दही नही, सभी 
नागरिक रो पडे । 

"प्राप सव हमारे ल्यि वयोवृद्ध हैं । हमे सी श्राश्नीवदि दीजिये 
कि हम भी महान्‌ पिता के महान्‌ पुत्र वन सकं--स्रभय ने हाथ जोड़ 
कर कहा । 
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ॐ कहते हृए श्रषने ग्रग्रज मान करा हाथ थाम. धीरे-घोरे सभागार सेराज- 
1; मह से-नगर से राज्य की सीमासे भी वाहूर हौ गया । 


वाह रे प्रभव ग्रौर वाह्‌ तेरा भ्रात्रप्रेम | एक भाई को वन- 
वास हुश्रातो यों समभियि कि लक्ष्मण भी भाई की सेवा हेतु जंगल 
म चल दिया । ग्रभय यथ्रास्मय श्रपराध की सूचना मी कर सकता 
था प्रौर मानरसिह्‌ को दंडावेज्ञ हो जाने के वाद राज्य सहासन भी 
प्राप्त कर सकता था । किन्तु नही, वह तो ्रातृप्रेम का पजारी था। 
जहां वडा भाई, वहां छोटा भाई प्रौर इतना ही नहीं, वह एक दृष्टि 
से ठक्मणसे भी वढृकर भ्रपने वड़े भाईका हितंपी प्रौर मागे-दशेक 
भी था । उसका हाथ ामकर चलता दुरा मानरसिह निष्चितिसा था 
किजो भी होगा, उसका छोटा भाई उमे सम्हाठेगा । 


कहां राजमहल श्रौर कहां जंगल ? नरम-नरम गदेलों भ्रौर 
प्रौर हिगल्‌ के पलंगौं पर सोने वाले सुकोमल राजकुमार जहां-तहां 
खृटी चदानं पर हाथ का तकिया लगाकरसो जाते थे, श्रौर मधुर 
व्यजनो के स्वादिष्ट भोजन के स्थान पर खदु -मीठे जंगटी फल खाकर 
ही सन्तोष करने थे । ग्रभयिह तो हृद्‌ संकल्प था ही किन्तु मानसिह्‌ 
भी धीरे-धीरे ्रपने मन को कष्ट सहने की क्षमता वाला वनाता जा 
रहा धा । 


"दुख है ज्ञान की खान, मनुवा दुःख दै ज्ञाने की खान 1 
दुःख कौ प्रवत्था में सहज दही ज्ञान कौ प्राप्तिदहोती है रौर दुन्खदही 
मनुष्य को मन वशमें करने की कका ` सिखाता । मन कोवश में 
करते कौ कला सीखनलेने के वाद दुःखों की उपस्थित्तिमें भी दुःखानु- 
भव नहीं टोता है । दोनों मादयों को राजमहल मे रहते हुए जौ ज्ञान 
प्राप्त नहीं हृ्रा, वह्‌ ज्ञान उन्हें रव जंगल मे होने वाले विविव प्रकार 
के अ्रनुभवो से भि रहा था) भ्ररण्य-कै वीच चलते हृए वे दोनों 
भ्रपने मनं पर इस प्रकार नियन्त्रण करना सीख गयेये कि त्रसह्य 
शरीर कष्ट भी उन्हु सह्यहो रहैथे। जंगल के एक-एक पदार्थं में 
ग्रौर प्रति > एक-एक दृश्य में जसे उन्हें ज्ञान का प्रकाश दिखाई दे 

हा थ{-ह्र पर उन्हं नई सीख मिक्ती यी । वे तटस्थ भावसे 
जीवन-तथ्यो का भ्रनुसंधान करते हुए घ्रागे वडते जा रहे थे । 
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भय मनुष्य की भ्रान्तरिक शक्ति को क्षय करते है श्रौर भयों 
मेँ मृत्यु-भय सबसे बड़ा होता है । वन में मक्त विचरण के बाद दोनों 
भाद्यों के मनमेंसे मृघ्यु-भय भी निक चूका था । जंगलमें तो प्रति 
पल मृत्यु का भय लगा रहता था-कभी सिह कीनिकट हीमेहोरही 
गजेना में मृ्युं दिखाई देती थी तो कभी रात के सूनेपन मेँ जहरीले 
सपो की फुफकार मृत्यु भयको तुरन्त जगा देती थी । जो भय प्रति 
पर पीले लगा हो, उसका भ्रतिंक फिर रहता न्ही--वह्‌ श्रभ्यास में 
ग्रा जाता है । इसी तरह दोनों भाई भय को जीतते जा रहैथे। भय 


पर जितनी विजय होती थी, उतना ही उनका श्रात्म-वल वदता जाता 
था। 


प्रात्म-बल के विकास में दोनों भाई समान लरूपसे भ्रमि नहीं 
वदषा रहै थे । उसका एक कारण था। मानरसिह बड़ा होकर भी छोटे 
भाई के साथ होने से श्रपने को संरक्षित मानता था जवकि श्रभयसिह्‌ 
स्वाधीनतोथा ही, किन्तु वास्तव में उसे संरक्षक का भार वहन भी 
करना ही पडरहाथा। एकतो वहु भ्रातृप्रेम का परम पुजारी था, 
दूसरे, मानरसिह की मानसिकता, प्रारम्भ से ही उतनी पृष्ट नहीं थी । 
ग्रतः श्रभयसिह का ग्रात्मबरु यहां भी मानसिह का रक्षा-कवच वना 
ह्र था । श्रमयरसिह कौ ्रभयता विलक्षण रूपसे कायं कररही थी । 


चरते-चरूते घः जंगल मेँ एक टीले पर उन्दं छोटी सी वस्ती 


दिखाई दी। वे वहां पहंवे तो देखा कि सिफं श्राठ-दस भोंपड़े दै प्रौर 
केवर कुछ नंग धडंग वच्चे वेर रहेदँ।न पुरूष है, न स्त्रियां | 


उन्होने वच्चो से कुछ पचने कीचेष्टाकीतोवे भाषा न समभ पा 
के कारण कोई उत्तर न्हींदे सक्रे! एक सधन वृक्ष के नीचे दोन 
भाई वैठ गये श्रौर उस बस्ती के निवासियों के श्राने की वाट जोहुः 
खगे । 


जव सूरज दल्ने ल्गातो दूर क्रु पुरुष जंगी फल, पौः 
तथा स्त्रियां ईधन छाती हुई दिखाई दीं । दोनों भाई उनसे परिचिः 
होने के लिये तत्पर हौ उठे, लेकिन उन्होने न्ह बाहरी प्राक्रान्त 
समभ कर छक्कारा । दोनों भादयों ने अ्रपने ह्यथ हिलाकर उन्हँ आरा 
वस्त किया ग्रौर समीप बुलाकर समभाया--““भादइ्ो ! हम ग्रापः 
हितैषी वनकर प्राये है, शत्रु बनकर नहीं । हमे भी जंग में ही रहन 
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है ग्रीर श्रापकी ही तरह जंगी फल खाकर निर्वाह करना है । हम 
ग्रापमे कुछ लेना नहीं चाहते । श्राप लोगों को जौवन सन्दर वनानि के 
वारे में ग्रच्छी-म्रच्छी वातै वताना चाहते है, श्रापकी सेवा करना चाहते 
हैँ । क्याहम भी यहीं एक छोटी सी कौपड़ी वनालें ?" 


वे लोग कट्छाने को भले जंगली थे लेकिन हकीकत मे वड़ं 
सीधे श्रौर सरल थे । उन्हं दोनों का वोलना वडा प्रियकारी क्गा। 
उनके नायक्र ने सवकी इच्छा जानकर उत्तर दिया--“ग्राप तो कोई 
वड़े श्रादमी दिखाई दे रहै हैँ । यहां जंगल मेँ श्राकर कष्टपूणे परिस्थि- 
तियो मे रहने का श्राप छोगों ने निश्चय क्यो किया है ?" 

““भाई, जिसको जहां-जहां जाने श्रौर जहा-जहां रहने का संयोग 
होता है, वहु उसे पूरा करना पड़ता । यही वात हमारे च्ि मी 
समभ खो 1" 

"कुछ भी टो लेकिन श्राप हमारे साथ रहगे श्रौर हमे म्रच्छी- 
ग्रच्छी दिक्षाएं दैगे-यह जानकर हमे वहतं खुक्षी हो रही) भ्राप 
कष्टन करे } श्राप लोगो के निवास योग्य भौपड़ी हम तुरन्त तैयार 
कर देंगे । श्राप हमारे मेहमान होगे इतना कट्ते हए उस नायक ने 
दोनों भाइयों को श्रपने साथ चलने का संकेत किया । 


मुल रूप से मनुष्य का मन प्रत्येक मनूष्य के साथ समानत्ता 
का श्रनुभव ही ग्रहण करता दहै । यह तो स्वार्थी मनुष्यों की निकृष्ट 
देन होती है कि मनुष्य समाज में ऊचे-नीचे वर्गे कायमकरदेते हं 
ग्रौर भेदभाव की खादयां खोद देते हँ कि समानता का प्रनुभाव क्षीण 
होता चखा जाता दै । परन्तु उने वनवासी टोगो में स्वार्थं का श्रभाव 
था ग्रौरये दोनों भाई भी समतावान ये तो सवके वीच स्नेह का सूत्र 
कितनी जल्दी जुड़ गया ? 


मानर्सिह श्रौर अ्रभयसिह्‌ ने कुछ दिन उन्हीं लोगो के वीच 
विताने का निष्वय किया । वे प्रफल्छ थे कि वनवासी टोगो के हृदय 
कितने निर्छ्छ भ्रौर सरल होति ह? तभी तो उन्न उन्हुं यों श्रपना 
ल्या था । दोनों माई वनवासी जीवन का ब्रानन्द भी उठदि प्रौर 
वस्ती कीसेवामभी करते । प्रौदो को वे भाति-मति की शिक्षां देते 
तथा वालक्रों को नये-नये संस्कार । इस तरह वे उपने तन-मन को 
स्वस्थ चनाति हुए जंग मे राजमहल की सूखादुभूतिलेने न्त्म । 
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टेकरी वाली वस्तीके खोगो मे श्रच्छे संस्कारों का बीजा- 
रोपण करे कुछ समय वाद मान ग्रौर ्रभय वहां से चर पड़ । यह्‌ 
इस बात का सवरत था किं श्रव उनका मन जंगलमे रमनेल्गाथा। 
वहां से जंगल के श्रधिक भीतरी भागों मे प्रविष्ठ हए । उन्दर जिन्नासा 
थी कि वहां प्रकृति के श्रधिक रदस्यपूर्णं दृश्य दिखाई देगे जिनके माध्यम 
से प्रधिक गहरा बोध प्राप्त कर सकेंगे साथही श्रपते श्रात्मवछ को 
भी श्रधिक विकसित करर पा्येगे । 


ज्यो-ज्यों वे दोनों सघन वन की श्रोर भ्रागे बढते गये, च॑स- 
शिके णोभा के विविधं रूप उन्हें दिखाई देने च्गे ¦ चारों श्रौर वन 
श्री फटफूल रही थी ! मन्द पवन के ौँकों से हिलते हुए वहूर॑गी फूल 
का प्रकम्पन दकशेनीय था । भाति-भांति के पक्षियों का कलरवं श्रौर 
मयूरो का नृत्य उनकी प्रफुल्लता का अभस देरहाथा। वह्‌ प्रफु- 
ल्लता जैमरे नये उत्साह ग्रौर नई उमंग को जगाती शी। वे देख रहै 
थे किं यदि मनुष्यच्ेने का यत्न करे तो प्रकृतिर्से देती ही देती है- 
न फं भौतिक साधन श्रपितु वे महान्‌ श्राध्यासिमिकक शिक्षाए--जिनसे 
- जीवन का सच्चा विकास साधा जा सकता है । वृक्षों पर पत्थर फकते 
ह लेकिन वे पत्थर कां जवाव पत्थर से नही देते, योर भी नहीं करते 
वत्कि मीरटे-मीठे फल खानै के चियिदेते हैँ । सहनशीलता का कितना 
उचा श्रादयै है ? क्या मनुष्य भी एसा चयादशे उपस्थित नदीं कर 
सक्ता ? चाहिये दृढ़ संकल्प श्रौर कठिन साधना । मनुष्य जीवन में 
ग्रसम्भव कुच वहीं । ऊचासे उचा आत्मिक विकास साधने की क्षमता 
होती है च्य मनुष्य जीवन मे । प्रकृति का एक-एक दुदथ, उप्तकी एक- 
एक देन मनुष्य क्रो ऊर््वंयामिता का पाठ पडती ह । घुष्ट मनुष्य श्रबर 
उन पाठको न प, रौर अ्रपने श्राचार-विचार को विपरीत दिणामें 
चे जाँ तो प्रकृति क्या करे ? किन्तु नही, मान प्रर श्रमय देषा नहीं 
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कररहैये; त्रे प्रकृति से भरपुर सीखनले रहै थे प्रौर ्रपने जीवन 
को श्रेण्सता मेँ टार रहै थे। 


दोनों भाई दृढ संकत्प के साथ ग्रगे-प्रागे बड़ रहे थे । कुछ 
दुर गये तो एक सघन वृक्ष दिखाई दिया । वह॒ वट-वृक्ष था दूर-दूर 
तक फला हृश्रा । उस ताप तप्त भूमि पर उसने सौतल्ता का एक 
ग्रल्ग ही संसार रच रखा था । उमे देखते ही उनके मनमें विचारजागा 
कि यह्‌ वट-वृक्ष तपते हुए सूयं को खुद भोर रहा दै रौर दे रहा है पथिको को 
प्राणदायिनी शीतल छाया । कितना परोपकारी है ? प्रमयसिह्‌ ने वृक्ष 
के परोपकार का रहुस्य बड़ भाई को समाया तो मानसिह बहुत 
प्रसन्न हुश्रा कि हकीकत मे मनुष्य यदि प्रकृति के यत्र-तत्र विखरे तथ्यों 
को भ्रात्मसात्‌ करले तो यहु जीवन कितना स्वस्थ, स्वाधीन ग्रौर्‌ 
सुन्दर बन जाय । 


मान प्रौरः प्रभय कुछ प्रागे वदृ तो उन्दं उस्र वट वृक्ष कै 
नीचे एक महात्मा ध्यान सूद्रा मे स्थित दिखाई दिये-शान्त, दान्त, 
गम्भीर श्रौर निर्भय । इस घनघोर जंग मे एकाकी साधना । उनका 
हदय हर्ष विभोर हौ उठा । साधक साधु जगत्‌-हित एवं जगत्‌-कत्याण 
का पथ-दशेक होता है। उन महात्मा केदूरस्ने देन करनेसेपर भीं दोनों 
भादयों के मन मे उनके प्रति सरल स्नेह उमड़ पड़ा ग्रौर उनके भावों 
मे शता का ज्वार घ्रा गया। 


उन्होने जल्दी-जल्दी भ्रपने कदम बढ़ाये ग्रौर वे महातमा की 
सेवा में पहुंचे । वन्दना करके करवद्ध उनके समक्ष ख्डेहो गये । वे 
श्रभ्यर्थना केरने लगे कि संसार का उद्बोधन देने वाले वे महात्मा उन्हे 
मी सत्‌ शिक्षाश्नों का प्रमृतपान करावें । उनके तपोनिष्ठ तेजसेवे 
दोनो त्रसिभरुतसेहो गये । वे सोचने ल्गे किये महात्मा भी उपदेश 
देते ही होगे, केकिन श्रपने श्रीमख से उपदेश न मभीदेतो क्या श्रन्तर 
पडता है ? इनकी भव्याकृति से ही उपदेश का अमृत भररहा टह, उसे 
पीने वाला चाहिये । क्या एक पुप्प श्रपनी सुगन्ध का प्रचार करता 
है ? वह तो खिलकर मुस्कुराता रहता है 1 जिसे सुगन्ध चाहिये, वह 
उससे जी मर करने, वह्‌ कहांहांयाना करता हे ? वस्वः जीवन 
की सुगन्ध तो स्वयमेव एूटती रहती हं । जो उस सुगन्य को पहिचा- 
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नते ग्रौर चाहते है, वे महात्मानो के दशन छाभसदहीर्सपा सक्ते 
ह । उपदेश्च-छामभ तो उनके जीवन मे सफ़ल उत्क्रान्ति ला सकता है। 
वे दोनों उन महात्मा के समक्ष खड्‌ -खड जो उनका दर्ञेन-लामे तै रहै 
थे, एकं श्रतिवेचनीय श्रानन्द का श्रनुभवेकर रहै थे, भ्रौर भाव विहूुल 

रहैथे किं इनं महात्मा का उपदेश-राम रव्य ही उनके जीवन में 
मृत ॒परिवतन का वाहक वनेगा। 


२ यप्‌, 


द्‌ 


महात्मा घ्यानस्थ थे । उनके मूल से फरता हुश्ना शान्ति का 
प्रवाहं जैसे सीधा उन दोनों भादयों के दिठ मेँपठ रहाथा। यह्‌ 
दूसरी वात है किं उसका जौ श्रानन्दानुभव प्रभयसिह्‌ का 
जागृत हृदय कर पारहाथा, मानसिह के हूदय के च्य 
वह्‌ उतना सुलभ नहींथा । मानसिह प्रभयसिह के साथ था, 
यही उसके किए पर्याप्त सन्तोष का विषय था । उसकी भीतरी श्रां 
न श्रभयसिह्‌ जितनी खुरी थींप्रौरन ही उतनी प्रहणेत्सुक ही 
दोनों भाद्यो के चरित्र मेँ मुख्य प्रन्तर थातो वह संकल्प की दृढ्‌त 
काही ्नन्तर था! ग्रभयसिह्‌ वहत जानता गओ्रौर सोचता तोथार्ह 
लेकिन जो धार नेता था सत्संकल्प, उपे दृद्ता से निबाहता भीथा 
परन्तु मानसिह-जो छोटा भाई सृनाता था, सुन लेता था-कितन 
जीवन मेँ उतारता था, उसका कोई लेखा-जोखा नहीं प्रौर उतार ही 
लेने का संकल्प भी नहीं । जागरूक भ्रभयसिह साधक वनने कौ श्रभिः 
लखाषा में महात्मा की भव्याङ़ृति की श्रोर ठकटक निहार रहा था। 
उसका श्रात्मिक भ्रनुभाव उत्फल्टता से ग्रोतप्रोत्त था । 


ध्यान की भी श्रवधि होतीदहि ग्रौर जव ध्यान खोलने कं 
समय भ्रायातो जसे ही महात्मा ने दृष्टि प्रसार किया, उनकी दृष्टि 
सामते नतमस्तक खड़े दोनों भादयो पर पड़ी । व्ह दृष्टि क्या थी- 
जसे तेज का उसगता हप्र शान्ति प्रवाह, जिसमे दोनो भाद्यों के मन 
मस्तिष्क ने एक अनोखी प्रनुभरति प्राप्त कौ । देन श्रौर दुष्टि के वाः 
तव वे देचन-दर्षा मर श्रवगाहून करने के किए तत्पर हयो उढे। 


महात्माजी की शान्त दुष्ट से उपेत हो जाने के वाद भ्रभः 
ने नस्ता पूर्वक निवेदन किया--“महात्मन्‌, भ्राप सारे संसार को हित 
कारी उपदेश देने वले है । ्रप्कि पास पापी भी ग्रति हैँ मौर धर्म 
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भी कन्तु श्रापतो दोनोंको ही उनके उत्थान कीदही वात वताते 
जंसे कि वादल जव वरसात करतार तो चिना भेदभाव सभी ठौर पर 
करता है! जो श्रापके सद्वचनों को धारण करलेते ह, उनका कल्याण 
हो जातारहै रौर जो उन्दँं सुनकर दूसरे कन से निकालदेतेरहै, वे 
पाप-पंकमें ही फंसे रहते है । परन्तु श्रापकी स्रमृत-वर्षा कोई भेद नहीं 
देखती । कृपा करके हमारे तापतप्त हृदयो पर भी भ्रमत वर्पां करके 
हमे उपकृत कौीजियि, स्वामी 1” 


महात्मा भी श्रति सज्ञे । व्यक्ति की भ्राृति को देखकर 
ही व्यक्ति की हूदयस्थ भावना को जानने वकिथे । उन्होने पहली 
टष्टिमें ही पह्चान च्या किये दोनों भे ही जंगल मे मिले हैँ 
लेकिन जंगी नहीं हैँ । उत्तम कुल मे जन्मे हए दीखते दै श्रौर श्रेष्ठ 
साधना के प्रमिरापी भी । उन्होने उसी हष्टि से सम्बोधन किया-- 
"भव्यो, ्रापकी भावना उत्तम है रौर उत्तम भावना का सम्बन्ध भी 
पूवं संचित कर्मो से होता है । पण्य कर्मो के उदय से भावना भी उत्तम 
बनती है ग्रौर उत्थानकारी संयोग भी मिर्ते दह । यदि प्राप खोगोंको 
किन्हीं विपरीत परिस्थितियों के कारण जंगलमे म्रानापडादहैतो उसे 
भी ्रशुभ कर्मो का प्रभाव दही मानिये । शुभया श्रशुम जेते भी कर्मो 
का वंध एक बार यह्‌ ग्रात्मा करती है, उनके दयुम श्रञुभम कल्को भोगे विना 
उन कर्मो से छुटकारा नहीमिरता किन्तु जो भ्रश्ुभ फक को भोगते समय भी 
पुनः भ्रद्युभ भाव नहीं लाता प्रौर समताभावसे उसे भोगता है, वह्‌ 
पुराने कर्मो काक्षय करता श्रौर नये ्रशुम कमं नहीं वांधता । इस 
प्रकार करमे-क्षय करते हृए भ्रात्मा एक दिन पूणे मृक्तावस्था को प्राप्त 
कर सकती है । 


महात्मा का उपदेश उनकी ्रन्तरिकता कोद गया । जव 

श्रशुभ फल भोगना हीह तो उसे शान्त भावसेदीक्योंन भोगा जाय? 
श्रभय ने जिज्ञासा व्यक्त की--“कमे-क्षय की साधना का कोई एेसा 
दिव्य मंत्र वताइये भगवन्‌ कि हम उसे हुदयस्थ कर सके भ्रौर श्रापदा 
के समय उसका जाप करते हुए श्रपने विवेकपूणं साहस को वनाये रख 
सके 1 अ्रापके उपदेश के प्रनुसार हम पूरा प्रयास करते हैँ किं जंगल 
{के कष्टों को सहते हृए भी हम समभावी वने रह कटते हुए श्रभय 
: ने महात्मा से कुछ भी छिपाना उचित नहीं समभा भ्रौर ्रपनी जीवन- 
{ कथा उनके सामने खोलकर रख दी । वे भी उसे सुनकर द्रवितसेहो 
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उठे । उन्होने मृद्‌ शब्दों मै कहा-“राजकूमारो ! इस प्रवस्थामे भर 
भ्रापं सावधानी रखते हो-यह भ्रच्छी वात हैः। घबराना कभी नही 
चाहिये, चाह श्रशुभ कर्मो का कटुतम फल भी सामने श्रा जाय | 
ग्रापको महमत्र देता हूं जिसे यदि ग्रपनी आ्रान्तरिकतामे वालो 
तो वह श्रापके समग्र जीवन का रक्षा कवच हौ जायगा 1 


"पुमे प्रवेश्य कृताथ करे स्वामी !"- दोनों भादयों ने महत 
के चरण स्पशं करते हुए प्राथेना की । 


यह्‌ इस नर तन को सफ बनाने वाछा महामंत्र हँ राजपुत्र 
यद्वि इसे ्रन्तःकरण पूर्वेक साधलोगेतो सदा ग्रञुम टता जाय 
श्रौर शुभ तुम्दं वरण करता जायगा । लो, इस महामंवकोय्‌ 
करलो' कहते हुए महात्मा सहासंत्र की एक-एक पंक्ति का उच्चार 
करने रगे प्रौर राजकुमार उसे कंठमे उतारने लगे 1“ शमो श्रि 
ताणं, खसो सिद्धाणं, णमो श्रायरियाणं, णमो उवज्छायाणं, णमी 
सन्व साहुणं-एेसो पंच णासुक्कारो, सव्व पादपणासणो, मंगलार्‌ 
सव्वेसि, पढमं हवई मंगलं 1,“ “समी पंक्तियां जव कंठस्थ हये गई 
महात्मा ने महामंत्र का भ्रथं स्पष्ट करते हृए फरमाया--“यह्‌ महाम 
सागर का सवेश्ेष्ठ महामंत्रहैं प्ररसकाकाकारणमभी ्ै्राप लोगों 
बताऊ गा, पहले म्रथे स्पष्ट करदू' । क्रमशः प्रथं है-ग्ररिषहुतो कोन 
स्कार, सिद्धं को नमस्कार, प्राचार्य को नमस्कार, उफध्यायों 
नमस्कार, लोकं के सवं साधुग्रों को नमस्कार--यह्‌ पांच नमस्कार ; 
पापों को नष्ट करने वाले हँ ओर यहु सभी मंयलों में प्रथम मंगल दहै 


“महात्मन्‌, पाचों मंगर पदो का स्वरूप भी समाद्ये" 


ये यही समफारहाहूं) जो ्रपने घाति कर्मरूपी शवर 
को समाप्त करं दं वे ्ररिहुत कहुलाते है श्रौर उसके बाद जव निव 
पराप्त करलेतेहैँतो सिद्धो जति! जो संघ के नायक थौरे प्रर 
उपदेष्टा होते है, उन्हँ चायं कहते है श्नोर शास्र का परन-पा 
करानि वालो को उपाध्याय । इन चारो पदों कौ समुद्लत श्रात्मस्थि 
का अआरस्म्म होता है साधक दी साधनासे । ठेसे साधकको साधक 
है । सासारिकता से उपर उठे हए ये पाचों पद सभी के चिये वन्दनं 


[ भ्न 


हैँ । यहु वन्दन इतना १वित्र होता है कि वन्दनकर्ताके पाप नष्ट हो 
जाते ह भ्रौर उसका मंगल ही. मंग होता रहता दहै 1" 


“वस्तुत. यह महामंत्र है भगवन्‌, जिसके द्वारा सभी गणी 
पुरुषों को नमस्कार किया जाता है । यहां व्यक्तिकाभेद नहींहै कि 
मै जिसे ग्रपना मानता हं उसका नाम लेकर नमस्कार करू ग्रौर जो 
श्रपना नहीं है वह्‌ त्राह गुणीभीदहो तो उसे नमस्कार न करू । हकी- 
कत मेँ श्रात्म विकास भी नाममे नही, गुणमे होता हैं ग्रतः गुण की 
हृष्टिसे हीः किसी को देखा जाना चाहिये ग्रौर गुण की परीक्षा करके 
गुणी जीवन. का ही साधुवाद किया जाना चाहिये । जो नाम- 
मोह मे पड़ हुए है, इस महामंत्र से उनकी श्रांखें खुर जानी चाहिये । 
हमे प्रपूर्वं ्ञानदान दियादहै ञ्रापश्रीने । श्रव इम महामंत्र कौ हम 
हृदय से साधना करेगे ।” जव श्रभय ने यहु कहा तो उसकरे मूख पर 
ग्रदूमुत श्रामा विखररही थी) 


महात्मा ने भी इस कथन से संतुष्ट होकर फरमाया-“श्राप 
ज्ञानो प्रौर विवेकशील हँ | यहु महामंत्र संसार का सर्वश्रेष्ठ महामंत्र 
इसी कारण दहै कि इसके द्वारा प्रभेद दृष्टि से केवर गुणों का सम्मान 
किया गया । नाम मँ ममत्व श्रा जति है ठेकिन गुणीजनों को भाव- 
पुवेक नमस्कार करना सवेश्रेऽठ सवना है । इस मामत्र को नित प्रति प्रतिः 
सायं श्रौर जव मन हो जाय जपते रहने में तल्छीन वन जादइये- 
वाधाएु सब समाप्त हो जाएगी गओ्रौर स्वतः मंगर ही मंगलो 
जायगा 1" 


राजकरुमारों ने महात्मा की वाणी को गले उतारा श्रौर संक- 
त्प ल्या किवे महामंत्र का नित प्रति जाप करते रहैगे । श्रमयसिह 
ने तो संकल्प का गांठ बांधली श्रौर मानसिह्‌ की हूदयस्थिति तो जेसी 
थी, वसी दही थी । श्रभयसिह्‌ का मंगर होगा तो उसका भी मंग 
होगा ही, इसका उसे पूणं विर्वास था । 


यह्‌ एक संयोग कीही वात थी कि दोनो भाइयोंका इस 
तरह एक्‌ तेजस्वी महात्मा से मिलन हो गया मरौर इस तरह उन्हं वट- 
वृक्ष के नीचे -महामंत्र को साघकर भ्रागे श्रभयसिह्‌ ने श्रदमुत आत्मवल 
विकसित किथा, जो उसको जीवन पयेन्त रक्नाग्रौर उच्रतिक # 
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महात्मा श्रपनी राह चले गये किन्तु राजकुमार को मी श्रपनी 
उच्ति की राह दिखा गये । कोन कितनी दृढता से उक्ष राहु पर चते- 
यहु भ्रपनी-ग्रपनी श्रात्मिक क्षमता की बातत होत्ती दहै! दोनों भाई 
साधना को ग्रपनां लक्ष्य वनति हुए जंगल की गहूराईमें भ्रमि वहु 
लगे । पहले उने नेत्तिकता का संचार यथा वो श्रव उसके साथ षामि 
कता भी रहुलहूने लगी । नीति जब धमं से युक्त हौ जाती है तोदः 
चिरस्यायी बन जाती है । नीति प्र जव स्वाथं हावी हो जाता है, तव, 
वहु श्रनीति हो जाती दहै । श्रपने ही मत्व मे पडकर मनुष्य पपी 
बनता है । ममत्म छोडता रहै भ्रौर समत्व ग्रहण करता रेतो वैसा 
मनुष्य भ्रपनी मनृष्यता को ही विकसित नहीं बनाता बल्कि देवत्व की 
दिशा में गति करने लगता है। 

श्रभयसिह्‌ ने भी इसी दिशा मे गतिशील रहने का निश्चय 
किया श्रौर उसने मन ही मन श्रपने को बड़ भाईकी सेवामें समपि 
कर दिया । महामंन के जाप का श्रथ है साधना श्रौर साधना काश्रथं 
होता दै व्याग । श्नौर स्वस्व तककेत्याग की धारणा बनाखी श्रभय 
ने । भाई साहब के व्यि वह्‌ सवेस्वकाभी त्याग कर सकता है- 
यह्‌ श्रभय के मनम समा गया। 

त्यागमें जो भ्रानन्द होता है, उसे भोगी नहीं जान सकता । 
भोगी तो यह समस्ता है कि यदि उसने प्राप्त भोग्य पदार्थो काश्रषधिक 
से अ्रधिक भोग कर लियातो वहु सुखी हो गया । श्रौर उसकी यः 
महसूसमिरी भी क्षणिक श्रौर प्रस्थायी होती है । किन्तु भ्रपना सब कुट 
देकर भिस सुख का प्रनुभव किया जाता है, वह स्थायी रहता श्रीः 
सदा श्रानन्दिनि बनाना है । 

म्रमृतसम उपदेश सुनकर अ्रभय का हृदय श्रमृतमय हो रह 
था । त्याग का भ्रनुभाव उसके मन-मानसमे रम रहा था। उसकैज्ये 
ष्ठ भ्राता उसके उपास्य ये म्रौर वह उनके च्यिस्याग कौ क्िसीर्म 
स्थिति तके चले जानिके लि तैयार था । उसका प्रादय म्रातर प्रे 
नई ऊ चादयो तक पहुंच जनि के ल्य भ्रातुरहो रहा था। 

ग्रभय वट-वृक्ष ्रौर महात्मा के समान थातो मान ऊ 
पथिक. के जेसा जो जब वट-वृक्ष की छाया मँ वैठा रहता है उसकं 
याद रखता है जब उस छयासे दूरहो जाता तो उसे विसार देत 
है । प्रतः यो किये कि उस समय वट-वृक्ष रौर पथिक साथ-साथ चः 


रहै थे । ॥ 
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मानर्सिह भ्रौर ्रभयरसिह नई जिज्ञासाश्रौं को लेकर घनघोर 
जंगल के भीतर श्रगे से ्रागे वृते चे जा रहे थे । महात्माजीका 
लन-दान उनके ल्यि प्रकाशमान ज्योति कौ तरह चिन्तन की गहरा 
दरयो मे उतर रहाथा। वे उस पर पुनः पुनः चिन्तन करते ये श्रौर 
जीवन मे उतारने की विधियों पर विचार करते ये । यों कहिये कि 
वे प्राप्त ज्ञान का पिष्टपेषणा कर रहेथे उस ऊट की तरह जो घास 
भूसा एक वार तो सवका सवपेटमे उल्केता है म्रौर फिर लाये 
हए को वापिस मुह भै कता है-धीरे-धीरे चबाता है । यह्‌ क्रिया वहं 
करई बार करता रहता है । इसी प्रक्रिया को पिष्टपेषण कहते हैँ । इसे 
पचाने की कला भी कहु सक्ते ह । श्रगर कोई खानायोंका यीं निगल 
जाय तो क्या वह्‌ पच जयेगा ? पचानारहैतो उसे पूरी तरह चवा-' 
चवाकर खानाहोगा । ज्ञान भी इसी तरह पचता हैँ । पिष्टपेषणसे 
श्रौर यही वे दोनों भाई कर रहै थे । 


वे वार-वार महात्माजी की वातो पर ग्रौर श्रपने जीवन की 
वतमान श्रवस्था पर चिन्तन करते हए निर्धारण कर रहैथेकिवेरइसे 
जीवन मे उतार कर किस प्रकार जीवन स्वरूप को उज्ज्य वनां ? 
वार-वार चिन्तन करनेसे हौ ज्ञान पुष्टहोतादहै। जो उपदेश इस 
तरह पचाया नहीं जाता, वह्‌ जल्दी ही विखर-विखर जातादहै। तोवे 
दोनों भाई भोजन की तरह दही न्नान को भी परचनि की कला जान गये 
श्रोर उसी कला को कार्यान्वित करते हए वे उस दुरुह्‌ पथ पर ग्रग्रसर 
होते जा रहे थे। 


। ज्यो-ज्यों वे ग्रागे वढ रहे ये, पथ की दुरुहता उतनी ही वदती 
 जारही थी । पथ प्र तीखे शिला खड उभर रहैये,तोपास की घनी 


¦ भायां के तीचे काटे सूख कर विखर रहँ थे । उन पर चलना दभर 
ही नहीं, अ्रदाक्य था किन्तु दोनों माई च्रुकि उन परिस्थितियों के कु- 


॥; ^ 


कुछ प्रम्यस्त हौ चुके थे, ग्रतः साहसुवेक चले जा रहे! फिरभी 
उन की शारीरके शक्तिकी भी एक सीमा थी ग्रौर मानरसिह कीतो 
सभी शक्तिथां जवाव देने लग गई थीं जवकिं छोटा भाई प्रभय भ्रपने 
श्रात्स-वनं के सहारे ही स्वयं वद्‌ रहा था ग्रौर मानरसिह्‌ को भी खीचे 
च्यिजा रहा था) 


किन्तु वह विन्दुः आ गया जव मानर्सिह थक कर च्रुर-चूर हो 
गया भ्रौर एक वृक्ष की छाया मेँ वैठ गया--'शरैया श्रभय, श्रव तो एक 
कदम भी रागे नहीं बढ सकगा । मन शओ्रौर तन दोनों थककर 
चरचर हो गये हैँ भ्ौर इतनी तीव्र त्रषा ल्गी हुई दै कि जीभ ताल 
से सट गईदहै। अवतो कहीं से खोज तलाश करपानीले ्राश्नो, वरना 
मै जीवित न रहे सकूगा 1" 


“माई साहव, प्राज प्रप यू क्या हिस्मत छोड रहै? श्रव 
तक तो श्रापका तन-मन खूब पक चका है! थोडी दूरी तके गौर चलियि 
क्योकि इस ठकान पर तो पानी मिलना मुषह्किर दै । घाटी मे कुछ 
नीचे उतर जायेगे तो पानी भी मिक जयेया मौर भरपूर्‌ विश्वाम भी 
कर लेगे । चच्यि, कु दूरी श्रीर्‌ दूरी पार कर ले'-इस तरह हिम्मत 


. कंधा कर प्रभयने मानरसिह को हाथ का सहारा देकर उठाया प्रौर 


,; उनका हाथ श्रपते के प्र रखवा दिया । फिर दोनों धीरे-धीरे उस 


पहाड़ी इलान से नीचे उतरने रगे । 


चलते-चरते ्रभय कहने लगा--“महात्माजी ने ` क्या कहा 
था भाई साह्व कि कंसा भी कष्ट म्रावे मनुष्य को घवराना नहीं 
चाहिये । कष्टों की कठिनारई मेही तो मनुष्य के धयं की परीक्षा होती 
है श्रौर पूवं संचित कर्मो काक्षय करनादैतो कष्टों को सुशी-खुशी 
ही भेलना. चाहिये । इस तरह प्रगर मन नहीं थक्रेगा तोथका हु्रा 
तन भी थकान महुभूस नहीं करेगा । रप महामंत्र का जाप करते रहिये 
रौर धीरज के साथ चलते रहिये । ्मैभीदरेसादही कर रहाहूं।"' 


मानसिह्‌ क्या बोलता ? इतना कह्ने के वाद फिर-फिर थकान 
का रोना-घोना भी ठीक नहीं रगत्ता । मन को समभाकर वह भी 
थोड़ा-योड़ा चलने छ्गा । उतार पूराहौ जाने के वाद भ्रमय ने माई. 
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साह्व को एके सघन वृक्ष की छायाम विढा दिया ग्रौर स्वयं पीने 
छायक पानी की तलाश में वहां से चरु दिया । वह कता गया- 
“भाई साहब, अरप यहीं विश्राम करावें । यं जल्दी से जल्दी पानी लेकर 
ग्रापकी सेवा मे पुनः उपस्थित होता हं । ` 


भ्रभयर्सिह थोड़ी ही दूर भ्रागे गया होगा कि उसे एक सरोवर 
दिखाई दिया-वह मी ज्यादा दुर नहींथा) तेज चार से वह उस 
सरोवरं के किनारे पर पहुचा । वहां पहुंचे ही उसकी तवियत सुश्च 
हो गई । पानी इतना साफ कि नीचे तये कौ सव चीजे दिखार्ईदे . 
रही थीं ग्रौर ठंडा इतनाकि हाथ क्गति दही सारे तन वदन मे शीत- 
लता व्याप गई । नीचे जल कोद करजो हवा चर रही थी, उसक्र 
भकं ने ग्रभयकी सारी थकान एकहीवेग में मिटा दी । सरोवरके 
पास का प्राकृतिक वातावरण भी भ्रतीव रम्य था । चारोंग्नोर सुगधित 
फूलों से ठदे वृक्ष मंद-मंद ह्वा में हौले-हौले भूक रहे थे रौर लताश्रों 
की धिरकन मन को मोह लेती थी । 


प्रसन्नता से भर उठा श्रभय का मन-मानस । उसने सोचाकि 
भाई साहब को भी साथमेंदही ले श्राता तौ कितना म्रच्छा रहता ? 
दोनों साथ-साथ ही इस श्रभृत तुल्य जक कापान करके तृप्तिका 
लाभ लेते । किन्तु भाई साहव को जल पिकाये विनामे जल पीऊगा 
नहीं ग्रतः पहले यहां से जल ले जाकर उन्ह पिकाऊ मरौर तव वापिस 
छौटकरदही मै भी ्रपनी तृषा बुकाऊगा । वसे मी भाई साह्व की 
तृषा तीव्र है श्रतः शीघ्रता से उन्हीं के ल्य जल ले जाऊ । 


लेकिन जल ले जागा किस में ? वहु वड ग्रौर चौड पत्तों 
की तलाश मेँ इधर-उधर घूमने र्गा ताकि ब्डास्रा दोना वनाकरं 
उसमे भाई साह्व को पिलाने के चयि जक भर करे जवि । पास 
ही उसे एेसे पत्तं भी दिखाई द्यि तथा वहीं एक शलालेख भी दिखाई 
दिया 1 


उस घनघोर जंगल के वीच क्षरोवर के किनारे भ्राखिर यह्‌ 
शिलाठेव लगाते कौन न्राया ? उसने शिकालेख वहां पर क्यों ठगाया? 


ष (नि 


ग्रौर इस हिखालेख म त्राचिर लिखा सक्यागयादहैं ? खन" न्दने 
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रहा था । जंगल का सत्नाटा मरौर चारों श्रोर सायंसायं करती उरा- 
वनी ग्रावाज । कभी ्ियारों की चिल्लाहृट तौ कभी किसी जंगी 
जानवर की गुर्रहिट-कुर न कु भय जगाने वालौ वात होती ही 
रहती थी । मानसिहं एक साफ से ऊचे स्थान परसो रहाथाश्रौर 
उसके पास वंठ गया श्रभयसिह्‌-सदा जागृत प्रौर श्रमी भी जागते 
रहने का संकल्प च्यि हुए । 

वह्‌ चिन्तन करने कगा-एेसी कठिन वेला तो श्रव तके भी 
नहीं श्राई श्री । स्थान भी इतना भयानक कभी नहीं रहा श्रौर सरो- 
वर का जख पीने कै ताद इसी सघन वृक्ष के नीचे रात विताते वक्त 
तो कौन जाने कि कितना भीषण कु घटित होने वाला है { वड़ 
भाई साहव निश्चिन्त सो रहे दै रौर एकाकी उये ही दोनों की सुरक्षा 
का भार उठाना दै जत्र कि उसके पास कोई छोटा-वडा शस्त भी नहीं 
है....उसके मन मे विचारों का उतार-चढाव तेजी से घूमने ल्गा। 


चारों श्रोर का हश्य इतना भयावह होता जारहाथा कि 
ग्रभयर्सिह्‌ अमे सिह काभी मन उावाडोल होने र्गा । श्ररक्षाका 
इतना खतरनाक वातावरण श्रौरदोनोंकीरक्नाका कोर्ट भी साधन 
उसके पास नहीं । यदि क्िसीमभी खूप मे कोई श्रापदा टूटपड़ी तो वहं 
उससे कंमे जूफेगा ? 


भय कई प्रकारके होते हैँ भ्रौर कई प्रकार से मनुष्य को 
डारते रहते हैँ । दरसरे, भय वास्तविक कम श्रौरे काल्पनिक ग्रधिक होते 
हैँ । जो भय समक्ष प्रस्तुत होता है उसका रूप भी दिखाई देता हैएवं 
उसका रूप भी दिखाई देता है एवं उसका प्रकार भी समभ में भ्राता 
है । उससे जूभना उतना कठिन नहीं होता । सामने दिखाई देने वाली 
जो भी स्थित्ति होती है, उसे तौलकर कोई भी साहसी व्यक्ति श्रपनी 
शक्ति समेट केर उससे भिड सक्ता है ¡ किन्तु जो भय मात्र कल्पना 
मे समाया हुभ्रा हो, उसके, कितना भी साहस दहो कोई कंते लड सकता 
है ? श्रौर कत्पनाभीतो एक सो नहीं रहती--ग्रासपासि के वातावरश 
श्रौर सामने प्राने वारी परिस्थितिर्यो के वदते रहने से मी कल्पना 
वदलती रहती है तथा स्वयं सोच-सोच कर भी बदलती रह सकंती है। 
ग्रतः काल्पनिक भय पर कात्र पाना वहत ही कठिन होता है । 
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उस समय भी प्ररण्य के उत्त भयावह वात्तावरण म काल्पनिक 
भय के चक्कर मे फस गया था! कहीं कुछ श्राहट होती या किधर से 
कोई श्रावराज होती या किधर से कोई श्रावाज ्राती तो वह्‌ चौक्ता 
हो जाता । तमी भ्रभय का चिन्तत जागा ब्रर्थात्‌ उसकी भ्रान्तरिकतत 
जागी कि वह्‌ भय प्रस्त व्योंहो रहा है ? उस्कै पासतो निर्भयता 
का महामंत्र ह न ? वहु पद्मासन र्गा कर वेठ गया लेकिन उसने नेत्र 
बंद नहीं कयि । बाहूर भी सावधान रहा श्रौर महामंत्र काजाप करते 
हुए भीतर कौ सावधानी भी पकड़ने लगा । निरन्तर उसकी भीतर 
वाहुर की सावधानी वदती रही श्रौर उससे उसका साहूसमभी 
वदता रहा ग श्रभय तव वख सा कठोर हो गया कि कोई भी भ्रापदा 
ग्रा जाय, वह्‌ उसे परास्त करके ही दछोडेगा । ^ 
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ग्रचानक वन के उस घनांधकार मे एक दिशा तीव्र प्रकाण से 
प्राोकिति हौ उटी । एेसा लगा-जैमे उस प्रकाश मे मूं के प्रकाण 
से भी श्रधिक चमक थी । वह प्रकाण एक गोने से षूट रहा धाप्रौर 
वह गोला--प्रमय को एसा प्रतीत हुश्रा कि धीरे-धीरे उषी कै पास 
सिसकता हृग्रा चलाग्रा रहा) भ्रमय ने वहत प्रयासि क्रिया यह्‌ 
जानने के चयि कि वहु कंसा गोखादहै किन्तु उसकी तरफ प्रकाल कौ 
तीव्रताके कारणनतो दृष्टि टिकती भी प्रर न ही भीतर-वाहर कृ 
भी दिखाई देता था । 


प्राद्चयेचकित सा क देर तक तो भ्रभय उमे भ्रप्लक देखने 
की चेष्टा करता रहा, लेकिन कुछ नहीं देख सकातो र्मे ध्यान श्रा 
गया दिन को पट सरोवर दाते जिललिख का ग्रौर वह्‌ मोचने खगा 
किटौनदहो यह करो दैवी चमत्कार दही है । देवी-देवताग्रों की रमण 
भूमिद ततो उनके सिवाय म्रौर कोन दहो सक्ता दै ? 


यह विचार श्रते दही ठट मी मानसिहे की वगठ मेही वेट 
गया श्रौर उसने जान-वरूमकर श्रां वन्द करीं जिसमे देखने वले कौ 
यही श्रामासदहो कि वह्‌ भी निद्राघीन ह । लेकिन उसकी भीतरी 
उत्कटा प्रवल हो गई चुपचापे देखने श्रीर्‌ सुनने के लि श्रव उसके 
भ्रास-पास क्या परित होता है । उक्का शरीर तो एकदम यान्त श्रौर्‌ 
निश्चेष्ट था जये कि वह्‌ साप्त भी रोककरसौो रहा दौ, टेकिन उसका 
मन बुरी तरह चंचल ज्वा वा । शौर गान्सिह तो निव्चिन्त गहरी 
नीदमें वेभान सोयादहीदहग्रा था । 


चंचल मन कमी नी वहूकं सन्ता है, क्योकि कह ्रात्म- 


नियंत्रण से बाहर होता है । मन की चंचल्ततामें वृद्धि यी स्थिर नहीं 
रहती श्रौर कर्तव्याक्तेव्य का निणंय क्या जाना भी कठिन द जता 
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है । प्रतं ग्रभयसिह्‌ को मनोनिग्रह का ध्यान श्राया ग्रीर उसकी श्रान्त 
रिक्ता में महामंत्र की ध्वनि रमणा करने लगी । जव मृ्युकाभय 
भी मरचृकारैतो यह्‌ च्चल्ताक्यो?जौमी द्िार्ईदेगाया जौ 
भी सुनाई देगा प्रथवाजो भी घटित हीगा, उसे वह शान्त चित्त से 
देषेगा, सूनेगा श्रौर तदनुसार श्रपने कत्तव्य का निर्धारण करेगा। 
ग्रभय ते प्रपने ग्रापको सावषान एवं शन्त वना लिया | भार्ई साहूव 
को तरफ उसने एक नजर घुमाई-वे उसी तरह निदिचन्त सो रहै थे- 
वह्‌ भी निश्चिन्त हो गया श्रौर प्रकाश के गोन कौ तरफ उसने श्रपने 
ग्रधमुःदे नयत कर दिये । 


किन्तु गोते का तीव्र प्रकशि प्रधमुदे नयनो को भौ प्रसह्य 
होने रगा क्योकि गोला वहूत समीप तक्रा चृका था) तत्र प्रभ 
ने एक चूर मुह्‌ पर डाक लिया प्रर उसफ्रेएकखेद से बाहुर्‌ का 
श्य देखने लगा । 


ग्रभय ते क्या देखा ? 


वह प्रकाश्च का गौखा एक देव विमान था श्रौर वहु उस 


: ५, वृक्षसे कुछटही दूरी पर भ्रुमि से ठगकर ठहूर गया था} लल 


: ,९९) की भिलमिलाती रोक्चनी में विमान का द्वार सुला श्रौर उसमे 


से दो देवियां निकली । पहने निकली एक सौम्य स्वरूपा दैवी जिसे 
वह्‌ पहचान गया कि वहु रध्मी थी । उसके हदय मे हषे की छहर 
उठी । तभी पीचे-पीले ही एक दुसरी देवी निकली । वद्‌ रोद्रह्पा 
थी--काक्का देदी ! उसे भी वहु पहिचान गया । 


किन्तु अरमय श्रभय भी वन गया । महामंत्रकी शरण मे जनि 
के बाद भय रहता ही कहां है ? सुमति उसके हृदय में व्याप गई । 
जो सुमति की गोदे वट जाता, वह्‌ मात्र श्रभय ही नहीं वनता, 


` वर्कि उसकी बुद्धि सी निमेलश्रौर सजग वन जत्ती ह । इस समय 


श्रभय भी भयरहित हो कर सजग बुद्धि के साथ ग्रागे की घटना की 
सांस रोके प्रतीक्षा करते ठ्गा ) तभी उसे दोनों देविर्यो के बीच होने 
वते वार्ताछाप की व्वनि सुनाई दी) उक्षका ध्यान उनकी तरफ 
केन्छित हो गया } 
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कालिका ने जक्ष्मी से कहम-"महादेवीजी, ये कौन नराधम 
ह, जो च्रपने जीवन सै हाय धोने पर उतार हौ रहे ह? णिलालेख 
पट्कर भी उन्हंनि उसे गभीरता से नहीं लिया--यह्‌ इनकी वृष्टता 
है । श्रापकी अ्रज्ञाहोतो म उन्ह इनकी करणी का श्रभी ही फल 
चखा दू ।" 


जव ये शव्द श्रभयके कानोंभेंषड तो जसे एक क्षण के 
लिये सन्नाटा छा गया-भय का उ्टग जाग उठा । किन्तु दूसरे ही 
क्षण श्रभय के भीतर वंठी हुई सुमति न कहा--यह्‌ क्या कर रहाट? 
महामत्न के प्रति ्रपनी निष्ठा को डिगा मेत । देखता रह्‌, सुनता रहं 
श्रौर श्रपना कत्तव्य निर्धारित करले, एेसा तभी कर सवगा, जव साव- 
धान रहेगा श्रौर सजगता वरतेगा । उसने तव वेडर होकर देखा कि 
कालिका चमचमाती नंगी तलवार लेकर दोनो भादर्यो कोभ्रोर ल्पकौ। 
तमी लपक कर लक्ष्मी ने उसका हाथ थाम च्या ग्रौर कहा--“वह्न, 
एन वेचारोंको क्यों सतारहीहो ? कोटर मी जानन्रुभ कर मरना 
थोड ही चाहता ?येभीकिसीन किमी मजघ्रूरीमेंष््स करदह 
इस क्षत्र मे रहर गये होगे । इनके पास न कोई ्रस््रहु शरीर न कोई 
भावना किये हमारे मुकाबले की हिम्मत करके यहां ह्रे हौ 1 कोर्ट 
पीडित पुरुष मालूम होते हैँ श्रतः दया करो, इन्हं छोड दो 1" 

महादेवी जी, कुछ भी हो-श्रन्ना का पालन नहीं करना 
भीतो श्रघर्मं होता है श्रौर भ्राप श्रधर्मं के प्रति दया दिखाने का निरदेद 
व्यो करदे रहीं हैँ?” कालिका की विकराल्ता ज्यो कीत्यों वनी 
हई थी । 


“तुम्हारा कहना मी सही है वहिन, कन्तु येतो धार्मिकः 
पुस्प दिसाईदे रहै । श्रान्ञा की प्रवन्ना करने का उनका को भावं 
नहीं दिखाई देतादहै ! किसी न किसी किदयाता कै करारणदहीये दोग 
रात्रि विध्रामकते लिए यहां ठहर गये द्गते दह । रतः स्ने साध 
न्रूरता का व्यवहार उचित नही है ।"-घ्रान्तरिके कस्णा ते वनि 
होकर लक्ष्मी ने कालिका के हाथ से तलवार छीन दी 


श्रसयने सोचा कि क्या वह्‌ महमत्र क्ट प्रमदपूखं चम 
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तक्रार नींद क्रि इस प्रकार उनके जीवन कौ सहज दीम रक्षाहौ 


गई है ? 


“प्रापने इन सनुष्यो को बचा क्या, ये वेचारे भ्रापकी दया 
का श्राभार मानेगे ।” देवी कालिकां कु निरादणा सी प्रकट की। 


लक्ष्मी ने भी स्नेह पूवक समशाया--“न्ही, वेहिनि, प्राभार 
तोये लोग तुम्हारे प्रति प्रकट करेगे, क्थोकि तुम्हारी तल्गर इनका 
कामं तमाम करने के लिए वाहर निकट चुकी थी श्रौरं जगदम्बा 
तो तुम्दीं कराती हो-जगत्‌ की माता, फिरमांके उपकारकोही 
तो वच्चे याद रखते टँ । तुम विचार मत करो-यह्‌ शुभ कामदही 
हु्रा है 1" 


कालिका का दिल भी पिघल गया, वह्‌ बोटी--““महदेवी, 
दुष्टों का वध करने में मेरी विकरालता प्रकट होती दहै किन्तु भ्राज 
प्रापने मेरे हदय में करणा को जमाकर मुभे प्रनृठा श्रानन्द भ्नुभेषे 
करने का प्रसर दिया दै । मारन से वचाने का यनुभव 
निरालादहीदहोतारह । क्रूरता से मधूरताःकी श्रोर ्रागे वदने का मेरे 
, मन्‌ मेँ नया उत्साह जाग उठा । श्रापने ठीक ही कहा है कि संसार 
मुभे जगदम्बा कहता है--दुष्ट दलन ही मेरा कायं नही, पुत्र-वत्सर भी 
तो मूं होना चाहिए ! यह सोचकर मे श्रापसे कहना चाहती हूं कि 
मेरे हाथों इन लोगों के जीवन की श्रापने रक्षा कर वारी है, लेकिन 
फिरमभीक्याये वच पायेगे 2" 


“कयो, क्या बात होगी वहिन ?" 


"हमारे चरे जाने के वाद नर रक्षस भी तो इस तरफ 
भ्रायेमा, वह क्या इन्हें छोडेगा ? उसे तो मनुष्यों का मांस खाने की 
बहुत लारुसा रहती है जो उसको इस क्षेत्र मे मूदिकल से ही भिक 
पाता है (कालका ते कहा । 


[क 


“उसका भी कुछ उपाय होगा, किन्तु तुमने इन कोगों को 
प्रपनी तरफसे जो प्रमयदान दिया है उससे इनका जीवन एक बारतो 
वच ही गयाहै ग्रौर एेसा करके तुचते भी पुण्य वंवकर ही लिया है 
यह्‌ सन्तोष का विषय है "लक्ष्मी ने कालिका कै पुन्य कौयकौ 
सराहना की । 
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प्रभय के चौकन्ने कानों मेँ देवियों के -संवाद की घ्वनियांगूज 
रही थी । एकं भ्रापत्ति टरू-गई तो दरूसरो सिर पर खडी हो गई 
वहु नर राक्षस कंसा होगा ? क्या करेगा ? यह श्राश्ंका उसके मन- 
मानस मँ मंडराने लगी ।` 


तभी कालिका ने लक्ष्मी से स्रागे कहा--“महादेवी, ग्रभीतो 
नर रक्षस के प्रावा एक श्रौर. खतरा उनके सिर परदहै।” श्रभयके 
कान भ्रौर चौक्रघरे हो गये । 


"वहु क्या, वह्नि ?"" 


“ये खोग'यदि नर राक्षस के पजेसे द्ुट भी जा्येगे तव मी 
नको जीवन-रक्षा कठिन ही है । रात्रिके तीसरे पहर मे मधर 
सपंभीतो श्रायेगा ।` उसके बारह जहरीले फन क्या इन्टं छौीडगे ? 
उसके जहर से तो मनुष्य का बचना ही कठिन दै । यदिये किमी तरह 
मणिधर सांप से वच जाय तो फिर इनके जीवन को कोई खतरा रहीं 
रहेगा ।”* ` 


लक्ष्मी ने सोचा कि जिन छोगों के प्रति उसके हूद्यमें करुणा 
जागी है, उनकी श्रन्त तक जीवन रक्षा हो सके, तभी उसकी कर्णा 
भी सफर होगी । उसने मणिधर सपं से वचने का उपाय काल्िकासे 
जानना चाहा, भ्रतः पछा-- क्यो, वह्नि, मणिधर स्पे से वच सकने 
का इनके लिए क्या उपाय हो सकता है ?" 


तव कालिका ने पूरी जानकारी देनी शुरू कौ--^महदेवी, 
एेसा है कि वहु मणिधर सपे रात्रि कारम श्रपना साद्य खोजने के 
किए श्राताहै । इस कारण यहां श्राकर वह्‌ ग्रषनी मणि को सामने 
के ऊचे स्थान पर रख देता है. रौर उसके तीव्र प्रकाणि में ञ्रपना भोजन 
दूद्ता है । भोजन को तलाशमें वह द्ुरदरूर तक भी धरूमताह क्योकि 
दस प्र॑थेरे जंगल मेँ मणि की वजहसे चारो ग्रोर प्रकादा फल जाता 
है । श्रपनी क्षुधा शान्त करके वह वापिस छौटता दहै ग्रौर पुनः मणि 
घारण करके चल पड़ता है! इस मणिवर सपं से ये लोगं ्रपनी 
जीवन-रक्षा एक ही उपाय से कर सक्ते है भ्रौर कह यह्‌टहैकि ज्योही 
सपं श्रपनी सणि उत्तार कर सामने वाले ऊचे स्थान प्र रखे श्री 
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वहां से भोजन की तलश्च मे चल पड़ तो तुरन्त इनमे से कोर भषट 
केर मणि पर कव्जा कर ले उसको पूरी. तरहसेठ्क कर च्पिदे। 
उसमे चारों श्रोर गहरा प्रंधेराहो जायगा श्रौर साप भटके जाया 
तथा मणि के प्रभाव मे चदट्टान परर श्रपना फन पटक-पटक केरश्रपने 
प्राण दे देगा । क्योकि वह मि के विना जी नहीं सकता ।“ 


उत्साह से भरकर तव लक्ष्मी बोरी--“ दरस तरह तो इनके 
जीवन की रक्षा संभव दिखाई देती है 1“ 


"जीवन रक्षाही संभव नहीं, श्रपितु दन मे सं जिसके पास 
मणि रहेभी; वह्‌ निर्चित रूप से सातवें ही दिन क्रिस राज्य का राजा 
बनेगा ।*--कालिका नै जब यहु बात सुनाई तो भ्रमय किसी श्रजौव 
कत्पना मे खो गया भ्रौर उसके दिल मेँ श्रपते बड भाईके लिए श्रपुवं 
प्रम जाग उस । 


लक्ष्मी ते कहा--"वहिनि, यदि इनका श्रायु वल वडा ह्र 
ग्रौर इनके पण्य प्रभावी हुए तो न केवर उनकी जीवन रक्षा ही होगी 
वत्कि इनका सौभाग्य भी खुल कर खिर उरगा 1" 


काक्का ने उत्तर दिया--“परन्तु महादेवी, एक सतया तो 
उठाना दही पडमा | इनदोनोंमे से एक ्रपनी वलि देगा तभी सभि 
की मदद से दसरा राज्य-प्राप्ति कर सकेगा ।“ 


“रिसा क्यों वह्नि ‰" 


"यहु इसलिए महादेवी कि सर्पके मर जने प्र उसकी 
प्रतीक्षा करने वाली सिखी चिन्तित हो उषठेगी श्रौर तव वह्‌ उसकी 
खोज करने के लिये तत्काल इधर पहुंचेगी । यह उसकी विशेष शक्ति 
है कि वहु अपने पत्ति के हृव्यारे श्रौर मरिके तेते वाते को भ्रव 
पहिचान छेतती दै ग्रौर उसको उस लेती है । सपिणी की पर्टुच से वह 
बच नहीं सकता !* । 


“यदि ये रोग तत्काल यहां से चरु दे, तव भी क्या सर्षिणी 
से नहीं बच पायेगे ?" 
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“ये चाहं कहीं भी, कितनी भी दूरी तक चले जाथे, सर्पिणी 
से नहीं बच सकते । लेकिन सर्पिणी उपे ही उसेगी जिसने स्वयं मशि 
टी होगी ओ्रौर जिसके एेसा करने से सपं की मृत्यु हुई होगी । वह्‌ 
दुसरे ध्यक्ति को कुछ भी नहीं कहेगी- भेले ही मणि उसके पास हो। 
क्योकि सर्पिणी मणि वापिस लेने के किए नहीं श्रातीरै, वह तो स्प 
कीटहत्थाका बदला नलेनेके खयि हीश्राती है 1" 


“तुम्हारा बहुत-बहुत धन्यवाद बहिन कि तुमने यह्‌ विगतवार्‌ 
जानकारी दी । काश्च, इनमे से कोई सुन रहा हो भ्रौर इसके मुताविक 
काम करके श्रपने जीवन को बचावे म्रौर श्रपने भाग्य को जगावें ताकि 
तुम्हारा दिया हृश्रा श्रभयदान पूणंतः सफल हो सके । कोई न कोई 
निकल श्रावे कि.सर्पिणीसे भी रक्षादहो जाय । ये धार्मिक ग्रौर भाग्य 
शाली पुरुष लगते हँ तभी तो तमसे ये भ्रभयदानभी पा सके ग्रौर तुम 
से ्रभयदानपाचल्यादहैतो मैँ समभती हुं किञ्चगे तकमभीये निविघ्न 
रूप से चलते रहेगे.।-खक्ष्मी ते जसे भ्रपने श्रशीरवदि का हाथ प्रभ 
ग्रौर मान की. तरफ घुमाया । फिर कालिका की श्रोर मृड़कर कटा- 
“तो वहिन भ्रव चलें यहां से किसी प्रौर दिशा भ परमण करने 7" 


“चलियि, महादेवी" श्रौर दोनों देवियां श्रपने विमान पर 
` चठृकर वहां से चल दीं ।' 


>< >< >< >< 


सांसारिक श्रात्माओं के साथ कर्मोकावडा ही विचित्र खेल 
चलता रहता है । जिसे खोग भाग्य कहते हँ, वह्‌ भाग्य कुछ नहीं होता 
है । उसके नाम से पूर्वं संचित कर्मो का शुभाञुम फल ही प्रकट होता 
रहता है । इसं जन्म मे पहले के जन्म का सामान्यतया प्रात्मा को ज्ञान 
नहीं होता है, इसमे वह नहीं जान पाती है कि पहले के जन्म में उसके 
हारा क्या-क्या शुम कायं हृए हैँ मौर क्या-क्या त्रशुभ काये ? यभ 
कार्योसे पुण्यो का बंध होता है तथा पाप कार्यो से ग्रश्ुभ फल मिक्ता 
है । पहले के अ्रलग-प्र्य कार्यो काही इस जौवन मे अ्रलग-प्रर्ग फल 
टृष्टिगत होता है । 


ग्रशुभता के दौर मे जव शुभता का प्रभाव प्रकट होताहैतो 
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प्रां सक्मी-काचिक ॥ कर॒ ठेसी ही दिक 
भावनो ते भरो ह ग्या ऽके म मे विचारो की हौः 
मते गई | हे सवाद भरनुसार सक्रिय हो जान) हिता था, 
भनी एके पकेट को वक्री धा | 

पानसिह्‌ भभौ निरिविन्तता से ष्टाथा। न उसे वर्त 

माने के पक्टो का भाने म्राने वाले भविष्य नि । श्रभय जागर 
षः था इस कर्ण को रेस-युन रहम था लेकर विचारों त 
गभ रहा था तथा भरि की योजना कना 


भहेपुस कर्‌ 
उत्लेसे क्रिया ५, कहे नर राक्षस यहां पटने 
कहर के छठे से जो उत्तकी लके रली तो ठेकौकते म बह बहुत ही 
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उरावनी थी । किन्तु उसका मनोबल तो श्रपनी ऊचारई पर था, वह्‌ 
शान्त श्रौर सावधान होकर प्रतीक्षा करने लगा कि श्रव क्या घटित 


होता है ? 


नर राक्षस ने दुरसे देखा किं भ्राज तो सघनं वृक्ष के नीचे 
दो मानवी शरीर मौजूद हैँ--बह उनका भक्षण करेगा । वह भ्रपने 
विकराल दांतों को फलाकर ग्रट्ट्हास करता हृभ्रा दोनों भा्यों की 
तरफ प्रागे बड़ा, तभी श्रचानक ठिठक कर खड़ा हौ गया । वह्‌ जानता 
था कि उसके भ्राने से पहले लक्ष्मी श्रौरः काकिका देवियां हमेशा इधर 
श्रातती है ग्रौर भ्राज भी निषचितत ख्पसे इधर म्रार्ईही होंगी -फिरये 
दोनों व्यक्ति जीवित कंसे छोड वि गये ? कालिका देवी कभी भी 
एसा नहीं करती करि उसकी भ्राज्ञा उत्लंघन वके को छोड दे-यदि 
ग्राज कालिका ने इन्दं छोड दियादहैतो भ्रवद्य ही कोई न कोई लास 
कारण रहा होगा । यह्‌ कारण इसके सिवाय क्याहो सकतादहैकिये 
किसी विशिष्ट शक्ति के धारक पुरुष होंगे जिनका वध कलिका नही 
कर पारईहैतोर्मै इन पर हाथ कंसे डाल सकताहं? म तो काकलिका 
से कई गुना कम शक्तिशाली हूं । मुभे इनसे दर हौ जाना चाहिए । 
ग्रच्छाहैकिये म्रभी.सो रहे है--कहीं जाग न जयि वरना मेरी दुदेशा 
हो सकती है । वह एक दम वहां से मुड़ गया श्रौर दूर चखा गया । 


इस प्रकार एक श्रौर संकट टल गया भ्रौर श्रभय को निदि- 
चन्तता मिरी । तव वह ्रागामी संकट का सामना करनेके लिए 
तयार होने खगा । 
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कहते हैँ किं श्रापति कभी श्रकेरी नहीं श्राती । सुख तो वहत 
होता है या नही, लेकिन दुःखो का पहाड़ टूट पड़ने की ही कहावत 
मशहूर है । श्रापत्ति पर भ्रापत्तियां भ्रात रहती द मानो वे मनुष्यके 
धर्यं रौर साहस की परीक्षा ऊेना चाहती है । अ्रापत्तियों कोभ्ाग 
मान लें ग्रौर मनुष्यको धातुतो जो एेसी वैसी धातु होगी, वह षध- 
कती हुई भ्राग मेँ जल जायगी या ग जायगी श्रथवा काटी पड़ कर 
प्रपनी कान्ति को खो देगी । परन्तु एक धातु है सोना जव घधकती 
हुई श्राग मे डा जाता तो वह्‌ उस श्राय के ताप को सहकर 
ग्रपना श्रस्तित्व तो वनाये रखता ही है, बल्कि श्राग के वदृते हृए ताप 
के सोने की कान्ति भी प्रखर वनती जाती है । उसकी सारी श्ररुढता 
समाप्त हो जाती है श्रौर वह निश्वर कर कुन्दन वन जाता है-सोने 
से करई गुना मूल्यवान । इसख्यि कहा जाता है कि श्रागकेतापको 
सोना ही सह्‌ सकता है प्रर स्वहूप-शुद्धि कर लेता है । 


| उसी प्रकार श्रापत्तियों की उपस्थिति में सोने जसे सद्शुण 
 श्रौर चरित्र को घारण करने वाला पुरूष न केवल श्रेपने अदुमुत धै 
म्रौर सत्‌-साहस का परिचय देता है कि बल्कि उन प्रापत्तियोकी प्राय 
मे भ्रपने को भली-भांति तपाते हृए अपने जीवन को निखार कर समु 
ज्ज्वख भी बना लेता है । सोने के समान ही श्रभयसिह का जीवन 
सद्गुणी ग्रौर सच्चरित्र था श्रौर प्रव ्रापत्तियों की आराग मे वह अ्रधिः 
काधिके निखरताभीजारहा था । श्रभयसिह के सिरे प्र जव 
ग्रापत्तियां नहीं थी, वत्कि अ्रधिकाधिक सुखो का संसार सामने था तव 
भी उसने आदश ्रातृप्रेम के कारण देश निकाले का दंड स्वीकार 
किया श्रौर स्वेच्छा से वन कै कठिन कष्टों का वरण किया । किन्तु 
प्रव जब भ्रापत्ति पर श्रापत्ति सामने भ्रा रही थी, तव भी वहु श्राकृलः 
व्याकुल नही हु्रा भ्रपितु प्रधिक आत्म-वरु का धनी बन कर प्रपते 
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वड़े भाई के लिय सर्वस्व निछावर करदेने कौ तैयारी करने क्गा। 
सोने से इस प्रकार वह्‌ कुन्दन बनताजा रहा था। 


भ्राधी रात वीत चुकी थी । लक्ष्मी की क़पासे कालिमा का 
संकट टला, फिर नर राक्षस का संकट भी टल गया । वह्‌ जानताथा 
कि उसे लक्ष्मी कोक़पा क्यों कर प्राप्त हो गर्द ? लक्ष्मी का हृद्य 
करुणा से परिपूरित करने वाली शक्ति थी महामन्त्र की शक्ति, जो 
महात्मा के तलस्पर्शी उपदेश के पञ्चात्‌ उसके रोम-रोम मे वस गई 
थी । उसका भ्रात्म-विश्वास सुदृढ नन गया था कि महामन्त्र की शक्ति 
उसकी वहु ढारुदहै जो किसी भी तरह की भ्रापत्ति से उसकी सदेव 
रक्ना करती रहेगी । जव एसी महाशक्ति उसके पासहैतो उसे क्या 
ग्रावद्यकता है किसी भी नागमशि की श्रथवा उससे प्राप्त होने वाके 
किसी भी राज्य की ? ज्येष्ठ भ्राता वन कै संकटो से घबरा भी गये 
हैँ श्रौर उन्हे सुखो की श्रावश्यकता है । वे उसी के संरक्षण मे चल 
हतो उसका परम क््तेव्यहैकिजौ भी सुख के साधन उसेक्िसीमभी 
कीमत पर प्राप्त हो, उन्हं वह्‌ ज्येष्ठ भ्राता की सेवा में सह्षं समरपित 
करदे । वड़े भाई की सेवा उसके किए सर्वोच्च है) 


मानसिह श्रभी भी उसी निरिचन्तता के साथ सोया हु्नाथा। 
जीवन पर संकट श्राये तो श्राते रह--वह तो भ्रपने संरक्षक भाई की 
छाया मे वेफिक्र था | श्रौर छोटा होकर भी भाई एेसा जो श्रपने वड 
भाई की सेवा में श्रपना सिर भी काट कर रखदेने को तत्पर फिर 
उसे किस बातत को चिन्ता ? भाई के भगीरथ प्रयत्न से उसका तो 
भाग्य जागने वाला था, किन्तु उसका भी इसको कहां पता था ? वह्‌ 
छोटे भाई की क्या चिन्ता करे जबकि छोटा भाई ही उसकी रक्षा एवं 
उन्नति हेतु सच्नद्ध था ? एसा राद था उसका छोटा भाई, जो स्वयं 
ही अभय नहीं बन गया था बल्कि उसने श्रपने बड भाई कोभीश्नभमय 
वना दिया था । 


ग्रधेरे जंगल की गजती सांय-सांय मे प्रभय उठ बैठा, क्योकि 
उसे श्रव मणिधर सपे के भ्रागमन की प्रतीक्षा थी । भर्यकर कष्टों से 
ग्रामना-सामना हुत्रा श्रौर उनसे मुक्ति पाई । दुःख की धघड़यां वीती 
किन्तु एेसा भी कैसे कह सकते ये ? जो बीती उनसे भी भयंकर दुःख 
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की घड्यां प्रभी भ्रानि वे थीं किन्तु भ्रातृप्रेम के उत्साह में प्रभयको 
वे घड़िया दुःख भरी न्हींल्गम रही थीं । प्राने वाले दुःखों मे भी वह्‌ 
एक निराते सुख की प्रनुभरूति ले रहा था--मन का सुख, जो समपेण 
की भावना के साथ गाढादह्येताजा रहाथा। उसी सुखानुभूतिके 
साथ उसकी दृष्टि सामने वाले स्थान पर टिक गई । हृष्टि एकटक 
सामने तो हृदय मे महामंत्र के मधुर ककार । 


ग्रमय अपने स्थान पर खड़ादहो गया, ताकि चारों ग्रोर-के 
वातावरण को वह्‌ भाप सके । पता नही, किस दिशासे मणिधर सपं 
ग्रार्हाहौ ? भाई साहब की सुरक्षाका भी प्रदन था प्रर देवियौं 
के संवाद क श्रनूसार उसे श्रपनाः कायं भी तत्परता श्रीर स्फूिसे पूरा 
करना था । इसीलियि नरराक्षस के जनके वादही वहु सक्रियहो 
गयाथा। 


प्रधानक उस प्रधेरी रात मेँ श्रव तक जो जंगङी.जीव जन्तुर 
की ग्रावाजेंहो रही थीं, वे मन्द होने ख्गीं श्रीर चारों शरोर जसे भय- 
भरा वातावरण छा गया । अभय सावचेत हो गया क्योकि उसने श्रनुमान 
लगाया कि वारहु फन वाला मणिधर सपं इसभ्रोरदहीभ्रा रहादैं। 
तभी पूफकार की आवाज उधर दही भ्रागे बढती हुई उसे सुनाई दी। 
उस समय च्रुकि स्पंने मणि धारण की हूर थी अ्रतः उसका सीमित 
प्रकाश ही न्रासपास की भूमि पर विखर रहाथा। दूर से वसे प्रका्च 
को देखकर श्रभय समभ गया मरौर उस्षकी नजर उसी प्रकार की चार 
पर छग गई । वही प्रकाश्च धीरे-धीरे प्रागे वदता हुम्रा सामने वाते 
ऊचे स्थान पर एक सूखा हृश्रा वृक्ष था-पतला. प्रौर सीधा उसका 
ड्ल था । सपं सीधा उस प्र्‌ च गया श्रौर उसने उस वृक्ष. के.एक 
सुरक्षित साफ स्थान पर श्रपनी मणि उतार कर रखदी । 


मणि के वहां रखते ही हूर-दरुर तक जंग म तीव्र प्रकाश फल 

गया । चारों मोर के ्रधेरे मे वहु प्रकाश्च श्रद्भत द्खिईृदे रहाथा 
जसे कि प्रकाश का वहता हृश्रा फरना ह्यः! ्रभय श्रपनी ग्रादचर्य॑मिधित 
ष्टि से कई पलो तकं उस अनूठे प्रकिकोही देखता रह गया। 
ज्योंही उसे ध्यान ्राया सपं का, वह्‌ यकायक चौक सा पडा) इतना 
` विज्ञाल श्रौर भयंकर विषधर--उसने जीवन यै पहली बार देखा धा । 
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मणि के प्रकाश मे उसका कृष्ण रूप चमक उठाथा | उसी प्रकामं 
सूयं चारो ओर दृष्टि दौड़ा रहा था कि उसे श्रपना मोजन कहां मिलेगा? 
ग्रभय की सुरक्षात्मक स्थिति थी कि बीच मे एक दूसरा वृक्ष म्रा जाने 
सेवे दोनों मादर सपे की सीधी दृष्टि में नहीं ये । श्रव॒ ग्रभय 
तेयार हो गया कि ज्योही सपं वहां से खिसक भ्रौर दूर चखा जाय तव 
वहु ठ्‌ठपेड की तरफ भागे । मन ही सन वह्‌ उस्र पेड की ऊचाई नापने 
खगा श्रौर उपर चढ़कर मणि पर केव्जाकरचेने की वात सोचने लगा) 


से धीरे-धीरे वृक्ष से नीचे उतरा श्रौर श्रपने दृष्टि-म्रनुमान 
के ्रनुसार एक दिश्लामे रागे बह्ने र्गा । चलते-चलते एक क्षण के 
च्यि वहु रुका श्रौर फन उस दिशा की श्रोर मोडने लगा जिस दिका 
मे म्रभय खडा था ग्रौर मानसिह सोया हृश्राथा तो भ्रमय चौक पडा 
कि कहीं वह॒ उस दिश्चामें मड गयातो दोनो भादयों की ` मृत्यु निरि- 
चत है । वहु किसी भी दशा में उन्हे जीवित नहीं छोडगा। उसेतो 
श्रपना भोजन चाहिये था श्रौर उसे वहु एक ही स्थान पर मिररहा 
रहा था । श्रभय का एक बार तो रोम-रोम खडादहौ गया प्रौर वह्‌ 
महामंत्र का जाप जत्दी-जत्दी करने छ्गा । भ्रभय को ्रपनी चिन्ता 
से भी प्रधिक बड़े भाई की चिन्ता जाग उटी । इस भीषण विषधर 
का सामना केरना भी किसी तरह सम्भव नहीं दीख रहा था । उसकी 
फुफकार ग्रौर दृष्टि से. विष वरसता जा रहा था । सपे के इस दिशा 
मे रागे बदृते रहने पर उसके विष की चपेटर्मे भ्रा जाना निर्चित 
सा छगने लगा ! परे ्रात्म-वरू के बावजूद भी भ्रभय के प्रर काप 
ल्गे । वह्‌ मानसिह्‌ के स्यि गम्भीर सूपसे चिन्तित हो उठा । सहसा 
उसका चिन्तन मुडा, विचार करने लगा धैयं एवं साहस के साथ किया 
गया कायं श्रवश्य सफ होता है, इसलिए धयं श्रौर साहस के साथ 
दृठतापूवेक महामंत्र मे उसने भ्रपना ध्यान गहराई से छ्गा दिया । 

तभी एक चमत्कार हुभा ! विपरीत दिशि से किसी जंगली 
जीव के कदने की भ्रावाज प्राई श्रौर उसके साथ ही सपे एकदम पठट 
कृर उल्टा चलने क्गा  श्रौर श्रमय का संकट दुसरी दिशा में मुड़ 
गया । श्रव उसका मनोव वह गया । सपि श्रगे-ग्रागे वदता रहा 
भ्रौर भ्रमय धीरे-धीरे उस ट्‌ठ पेड की तरफ सरकता रहा । उसका 
साहस पुनः जागृत हये उठा था 1 उसके पवि मजघ्रूती से आगे वहने 
रगे । सपं काफी दुर चला गया तब वह्‌ ्रपने मजबूत पवते त्वरित 
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गति के साथ उस पेड़ पर चढ़ गया । उपर पहुंच कर उस मणिङ़े 
प्रका भ जो उसने सारे जंगल पर नजर उरी तो वह्‌ दृश्य स्सेश्रन 
पम दिखाई दिया-जेसे पूरा जंग भिलमिला रहा हौ । उसी प्रक्र 
मे उसने देखा कि सर्पं वहत दुर प्रगे वदृतादहीजा रहा दै) 


पेड पर खड़े होकर श्रभय ने एके वार मोर्चं को भटीभारि 
देखा श्रौर कायं विधि पर विचार किया) उसने सोचा-ज्योही द 
मसि को लेकर श्रपने वस्त्र मे चिप देगा, त्योही पहले की तरह धन 
घोर श्रधकार हौ जायगा । तत्क्षण सपं सममः जायगा कि उसकी मपि 
किसीनेकेटीदह्ै श्रौर वहु कद्ध होकर इसी दिला मे तेजी मे भागता 
हृश्रा श्रावेगा । उसने प्रनूुमान लगाया कि उसे यहां से ्रपने वड़ं भा 
तक भाग कर पहुंचने मे कितना समय लगेगा ? श्रौर कितने समयमे 
सप यहां तक पहुंच पायगा ? सपे के यहां पहुंच जाने के बाद कें 
वहां पर क्या करेगा ? श्रपने मस्तिष्के मेँ पूरी रूपरेखा रच कर प्रभः 
ने भपटटा मार केर मणि को ्रपने कन्जे मे करके वस्रमे चषा 
श्रौर तेज चारु से पेड पर से नीचे उतरने लगा । उतर कर उः 
भी ज्यादा तेज चार से वहु श्रपने सघन वक्ष की शरोर भागा । मानं 
सिह के पास पहुंच कर उसने मणि को वस्त की करई तहं करके उसः 
पेटा ताकि उसका फीना प्रकाश भी फैल कर बाहर न द्िखाईदे 
क्योकि जसा जरासा प्रकाण भी सपं को उनकी तरफ वदने कान्यौत 
दे सकेता था ¡ तव वह्‌ सावचेत खड़ा हौ गया । 


ग्रमय के मन में तुफानी हृल्चटी मची हुई थी । उसने मपि 
को भृष्ट करले प्राने का कठिन साहूसतो दिखा दिया था किर 
कौन जाने सपं उसकी केसी प्रतिक्रिया द्खियेगा ? देवी ने कहा थ 
कि सपं मणि के विना जीवित नहीं रह सकता इसलिए फन पटक 
पटक कर मर जायगा, कन्तु यहभी तो हो सकता हैकिगश्रपः 
भयंकर क्रोध में सपं दारा पहले उसमे बदा लेने का दूर्योग पैदा 
जपि । उसका सारा शरीर थरथराने क्गा । जितना प्रकम्पन ध। 
उससे भौ प्रधिक उसके ्रन्तःकरण में महामंत्र का चिन्तन भी चः 
पड़ा । वहं भ्राने चारी परिस्थिति का मुकावजा कर लेने का साहः 
बटोरने क्गा । 


तब उसे ध्वनि श्रौर श्रतूमानसे ही पता चला कि वेगः 
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भागता हृश्रा सपं श्राया श्रौर उस ट्‌ठ वृक्ष कै तले तक पहुंचा । वहां 
कुछ क्षण एकदम शान्ति रही । शायद सपं सोच रहा होगा कि भ्राज 
तक किसीने भी उसकी मणि के साथ तनिकसी भी कैडछाड करने 
का दुस्साहस नहीं किया था, फिर भ्राज यह कौन महाबटी श्रा गया 
जिसको उसको मणिके सारे रहस्योका ज्ञान भीथा ग्रीर जिसने 
सफलतापूर्वक मणि का हरण भी कर ल्या ? कन्तु तुरन्त ही एषे 
भारी एनो के पटकने की करुणा ध्वनि भी सुनाई देने ज्गी। वे फन 
पास की चट्टान पर उठ-उठ कर क्या गिर रहैथे कि श्रभय के दिक 
पर लोहे कै हथौडे चरने कगे । हाय, एक प्राणी अ्रपनी भ्रात्म-हत्या 
कर रहा है क्योकि उसकी मणिलूट री गईहै श्रौरउस मणिको लूटने 
वाला वहीदहै । सपं की देह चदन से नीचे भिरकर तिष्चेष्ट हो जाने 
के साथ प्रभयकी ्रखोंसे श्रांधुध्रों की धारा वह निकी) 

। ग्रभय कौ देहं भी निष्चेष्ट सी होने लगी । वह्‌ धम्मसे वहीं 
पर नीचे बैठ गया । रात का तीसरा पहर बीत रहा था भ्रौर उसे 
लगने लगा जपे उसकी देह का सारा बक मभी बीतता जा रहाहो। 
यहु एकदम क्या होने लगा ? उसको यकायक इतनी दुवेल्ता का श्रनु- 
भव क्योहो रहाहै? क्याएक प्राणी की हत्या से उसकी भ्रात्मा 
हिल उटीदहै? ग्रौर क्या विचारों के इसी ्रान्दोल्न से उसकी देह 
भी दुर्वल होती जा रही है ? मणि तो जड़ पदां है एक जड़ पदां 
के लिये उसके हाथों एक चेतन कीहत्याहो गई है ? हव्या उसतेतो 
नहीं की, किन्तु उसका निमित्त तो वही कहछायेगा । यह उसने क्या 
कर दिया, क्यों कर दिया ? यह्‌ दूसरी बात दहै किं एकं विशालकाय 
विषघर के भारक विष से सारे वन्य जीव जन्तु मक्त हौ गये ह किन्तु 
हत्या का पापतो उसके ही सिर पर रदैगा ? श्रकेे उसके सिर 
पर, क्योकि भाई साहब उस पाप के भागीदार थोडेदहीहो सक्तेर्है? 
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नाग की जीवनलीला समाप्तहो चुकी थी भ्रौर नागमणि 
को हाथ मे छि श्रभ्यसिह निस्चरु खड़ा था । नागमणि वस्त की कई 
तयं घं छिपटी हृई थी । नागमणि के रूप से उसके हाथ मे एक ग्र 
मृत्यु थी तो दूसरी प्रर राज्य-सूख । मृत्यु ग्रौर सुखमय जौवन कै 
नीच वह खड़ा था। 


। तागसणि श्रव वहु समस्या थी-नरई विपदा शी । निरन्तर 

विपदाश्रों से जृभते-जूभति प्रव भ्रमय वे..मन मे विपदा के ल्थि कोई 
भय नहीं रह गया था । वह विपदाप्रों को जांचना-परखना ग्रौर उनका 
सन्दर समाधान निकालना भटीभांति सीख गया था । जिसका मनोभाव 
भोग से मुडकर त्याग की दिशा में श्रग्रगामी हो जाता है, उसके लि 
वास्तव में समस्याग्नों का सुन्दर समाधान कठिन भी नहीं रहता है। 
स्राधिकांशतः सांसारिक समस्याए स्वाथं की उपज होती है। ग्रमु 
पदार्थं मुभे ही मिलेंयार्भै दही उन्हे श्रपने श्रधिकार मेँ रखू-जव 
ेसी कामना प्रवर रहती है, तभी समस्याएः पैदा होती है, विवाद 
बदते दँ तथा रागनद्रेष की परिणति होती है । श्रभयरसिह स्वाथे भरी 
ठेसी मनोदशा से ऊपर उठा हृश्रा था. । उसने एक. पल के सिय पे 
भी यह नहीं सोचाथा किं वह भाई साहब को दंड मिलने की दशा 
मे श्रपने पिता कै राज्य को हृस्तगत करने की चेष्टा करे श्रौर अरव 
भी एक पर के च्यि यह नहीं सोच रहा था कि इस्र नागमणि फ 
प्रभाव स्वरूप प्राप्त होने वलि राज्य की वह इच्छा भी करे । भरातर 
प्रम के इस श्राददौ पुजारी ने तो पठे भी राज्य छोड़ दिया थातो 
प्रव भी राज्य प्राप्ति के श्रवसर को श्रपने ज्येष्ठ भ्राता की सेवा 
श्रपितं करने का निश्चय बना छख्िया । यही नही, नागमणि से उत्पत 
होने वले खतरे को खुद भेलने की तेयारी मे जुट गया । 


सामान्यतया सांसारिक प्राणी सत्ता श्रौर सम्पत्ति के मोहे 
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ग्रसितं रहते ह॑ । जिक्नके पास सत्ता श्रीर सम्पत्ति होती है. वे उसे श्रपने 
ही पास बनाये रखने के लिये प्रत्येक प्रकार की ब्रनीतिग्रौर ग्रत्याचार 
मे लिप्त रहते हैँ । परन्तु जिनके पास सत्ता ग्रौर सस्पत्ति नहीं होती 
है, वे उनकी लालसा मेँ ेपे पागल रहते ्हैकि केसा भी पापाचरण 
करने मे वे नहीं हिचकते । यह्‌ सब मोहदणा होती है श्रौ र श्रपनी चेत- 
न्थ क्ति को तहीं समभने के कारण संसारी-म्रात्माएः जड तत्वों के 
पीट भागती रहती रहै । 


सत्ता ्रौर सम्पत्ति को परिग्रह का ताम दिया गयाहै । परि- 
ग्रह का स्थर श्रथ यही होता है, किन्तु इसका सूक्ष्म श्रथ मन के मोह 
से सम्बन्ध रखता दै । वास्तव भै सत्ता भ्रौर सम्पत्ति के प्रति मनुष्यके 
मनमेरहाहृश्रा जो मोह या ममत्व होता है ग्रथवा मूर्छा या संज्ञा- 
हीनता होती है है, वही प्रसल मे परिगप्रहदहै। ्योक्रि हकीकत में 
सत्ता श्रौर सम्पत्ति किसी के पास हो लेकिन उसकी उसमें मूर्छन दही 
तो उमे परिग्रही कहना उचित नहीं समफा गया है । इसक्रे विपरीत 
सत्ता-सम्पत्ति या पदार्थं पासमेन हो परन्तु उनको पालेन की तीत्र 
मोह-दशा चल रही होतो वैपे व्यक्ति को परिग्रही ही नदीं, घोरं परि- 
ग्रही भी कह सकते हँ । 


यहु तो सत्ता था सम्पत्ति यने परिग्रह के प्रति मोह श्रथवा 
निमहि दशा की वात हई. किन्तु जो व्यक्ति इसते भी उठकर त्याग- 
सावे तके पहुंच जाता है, उसको तो यह्‌ मानिये कि वह्‌ मनुष्यत्व से 
भी उपर उठकर देवत्व की गरिमा-मय उच्चता की ग्रोर गति कर रहा 
है । अ्रभयसिह्‌ के समक्ष अनवसर प्रस्तृत होते हृए भी मन मेँ सत्ता 
- श्रौर सम्पत्ति के प्रति मोह-दशा नहीं जागी ग्रौर वह उनके प्रति निर्मोह 
वना रहा-यटह तो एक बात, लेकिन उनके प्रति विरागी होकर परिग्रह 
का त्याग करदे श्रौर उसे श्रपने श्रग्रज को सर्मापित कर देने का संकल्प 
वनले-यह्‌ उसके भावनात्मक गौरव की ही बात कही जायगी । इस 
संकत्प के संदर्भ मे प्रभय्सिह्‌ के श्रात्मिक विकास का ही प्रनुमान 
लगाया जा सकता था, जो उसने भ्रपनी वैचारिक गूढता तया चारि 
त्रिक शुद्धता से सम्पादित कियाथा। 


रात्रि का तब चौथा प्रहर प्रारम्भ होने वाला था श्रौर नाग 
काम्रन्त हृएमभीदो घड़ी वीत चुकी थी । नाणिनि ` का खतरा सिर 
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पर मंडरने लगाथा । इसखियि श्रभयने सोचा कि जो कुछभी करना 
है, जल्दी ही सम्पन्न कर लेना चाहिये । जव उसने नागमणि श्रपतै 
ज्येष्ठ भ्राता को श्रपितं करदेने का संकल्प बना लिया, तब उसके 
मन मे नागमरि को लेकर कोई दूविघा नहीं वची थी । दुविधा पैदा 
हई तो कार्यविधि पर कि वह्‌ उमे किस तरह वपित करे ताकि भाई 
साहब उपे निःसंकोच ग्रहण करलं । एेसानदहोकि वे प्रग्रह करने 
के चक्कर मे पड़ चाय श्रौर विलम्ब करते रहं क्योंकि उसमें यहू स्थिति 
पेदा हो सकती है कि खतरा एक कि बजाय दोनों को निगल जाय । 
ग्रतः काये इस प्रकार सम्पन्न हो कि यहु स्थिति दही पदान दहो स्के। 


समय थोड़ा रह गया था, इस कारण भ्रभय श्रधोरतापूवैक 
कायेविधि पर विचार करने लगा । मानर्सिह्‌ प्रभौ भी वेर्क्रीसेसोया 
हृश्रा था ॥ श्रगर श्रभय उसे जगादेतो श्राग्रह शओ्रौर संकोच वाली 
स्थिति से विम्ब की ्राशंका थी, तथा विकम्ब से खतरे की । ग्रगर 
उन्हें नहीं जगावे तो वे केसे समभेगे कि यह काच का टुकडा क्या 
ग्रौर उक्तका कं प्रद्मूत प्रभाव उनके हित मे प्रकट होने वालादैः! 
बड़ा टेढ़ा सवाल सामने खडा हो गया । श्रौर यह भी टेढ़ा सवालदही 
था कि वह स्वयं क्या करे ? वहीं ठहरा रहै या श्रन्थ चला जवि। 
उसका मस्तिष्क इन गुत्थियों को सुलभानि मे लग गया । 


त्याग से भ्रभिभ्रूत जव कोई सत्पुरुष सत्संकल्प॒ धारण करता 
है तो वह प्रत्येक प्रकार से उस त्याग की सफलता कायत्न भी करता 


~ है । त्याग भावना भी श्राई रौर वह विफल हो जाय-देा त्थागी पूरू 


कभी नहीं होने देता दै । भ्रमय भी हह प्रतिज्ञ था कि उसका नागमणि 
का त्याग भाई साहब के हित मे पूणेतया सफल भी होना चाहिये । 
प्रतः वह एेसौ योजना सोचना चाहता था कि भाई साहव नागभणि 
लेकर सकुशक भी रह सकं श्रौर इस प्रकार समुचित स्थान तक पहुंच 
सकं जहां सातवें दिन नागमणि के प्रमावसे वे राज्य प्राप्त करलें। 


बहुत सोच-विचार के बाद उसने निर्धारित किया कि भाई 
साहन को नागमणि के साथ इस वन क्षे से बाहर निकल जाने कौ 
बात पहले पूरी होनी चाहिये श्रौर वह भी इस तरह कि भाई साहब 
विना उसका कुछ भी चछिहाज किये निःसंकोच यहां से तुरन्त प्रस्थान 
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करदे } वह्‌ मन ही मन सोचने ल्गाकिरेसा क्सि तरकीव सेहो 
सकता है ? तरकोब भी तब उपजती गई । वह नागमणि को भाई 
साहव कै पत्ले बांध देश्रौर सुद पासमेहीसो जाय! प्रातः होते 
ही जब वे उठेगे श्रौरद्रकि जत्दीसो गयेथे सो जल्दी भी उठ सक्ते 
ह । तब उन्हे यह संदेश मिल जाय किं यह नागमणि लेकर तुरन्त उन्हे 
यहां से च देना है तथा वन-क्षेत्र से बाहर निकल जाना हतो काम 
बन सकता है । वहु नीद का बहाना करके सोता ही रहै ताकि वे उसे 
नींद से न जगवें । उधर चौथे पहुर नागिन श्रपते नाग पत्तिकी 
प्रतीक्षा करने के बाद कद्ध होकर म्रपने स्थान चल देगी । भाई साहब 
उस समय तक यहां से काफी दुर चले जा्येगे । इस प्रकार उसने यह्‌ 
-योजना वनाई । 


किन्तु एक समस्या फिर भी बाकी रह गई कि भाई साहब 
को नागमणि लेकर यहां से शीघ्र प्रस्थान कर देने का सन्देश कंसे 
मिले ? वहु जागता रह कर कहै तो संकोच ्रौर श्राश्रह वारी स्थिति 
मुखाग्र तो अ्रवद्य ही पेदा होगी । स्व्यंन जागे म्रौरसो जायतो 
भाई साहव यह्‌ सारी बात कंसे जानें ? 


ग्राखिर इसका भी हल निकला । भ्रमय ने श्रपनी चहर साफ 
जमीन पर फला री श्रौर कहींसे एक तीखी शूल द्रूढ काया । शुल 
को उसने भ्रपनी श्रगुली मे नेजी से चुभोई जिसके कारण अ्रगुली के 
भ्रमर भाग से खून वह्ने लगा । उस सूनभरी श्रगटी से तव वह्‌ चहर 
पर लिखने कगा- 


"भाई साहब, 


श्राप जब नीदसे जागेगे तो अप मुभे सपंद्वारा उसा ग्रा 
पा्येगे । इस पर प्राप किसी प्रकार का आ्र्तघ्यान न करे भ्रौर मुभ 
वैसे ही छोडकर यहां से शीघ्र प्रस्थान करदे । मेरी श्राप चिन्तान 
करे क्योकिं प्राकृतिक उपचार से मेरे स्वस्थ हो जनि की मेरे भाय 
वल के भ्रनुसार संभावना रहेगी । 


यह जो मै किख रहा ह, वत्त॑मान परिस्थितियों मे वहुत सोच 
समफ कर लिख रहा हं श्रतः भाप उठते ही किसी भ्रन्य विचारमं 
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एक प भीन खोए तथा वन क्षेत्र पार करते हए नगरीय क्षेत्र की 
तरफ पधार जावे | ग्रापका छोटा भाई 
--श्रभय 


यहं चिखकर श्रभय का सन निस्चिन्त हो गयां । उसने 
वृह चहूर इस प्रकार रख दी कि भाई साहू के उठते ही उनकी पहली 
तजर उसी पर पड़ । प्रौर श्रय भ्रांखं वन्द करके सो गया । संच 
कहं तो सोया क्या, सोने का बहाना करके लेटा रहा ग्रौर तल्टीनता- 
पूवेक महामंत्र का जाप करता रहा । 


मानसिह पूरौ थकान के बाद वहत जल्दीही सो ग्याथा 
रातभर गहरी नींद सोया रहा, लेकिन पौ फटते-फटते उसकी नीद जाग 
गई । वहु उठा श्रौर उसने देखा कि भ्रभय चादर म्रोढकर सोया हरा 
है तो उसने सोचा कि वहु रात भर उसकी रक्षा मेँ जागता रहाहोगा 
ग्रतः उसे सोने दिया जाय । यह सोचकर वह्‌ शारीरिक चिन्ताश्रोंसे 
निवृत्त होने के ल्थि चला गया । वापिस श्राने परर भी जव उसनेग्रभय 
को सोते हए ही पाया तो उसने प्रभय को प्रावाज लगारई--' मेया रवे; 
तो उलो, सूर्थोदयहो गया है ताकि इस खतरे भरे वन क्षेत्र से बाहर 
निक जावे ।'' फिर भी श्रभयन वोलखछान दिका ततो वहु ब्राक्ञंकित 
हो उठा । उसने नभय को हाथ पकड़ कर उठाने की चेष्टा की । इस 
पर जैसे हिलाया उसी तरह उसका शरीर इधर-उधर लुडका तो वह 


~ ~ दंग रह्‌ गया कि अ्रभय प्रचेतन सा केसे हँ ? तब उस्ने चादर हटाई 
-.\. श्रौर यह देखकर तो वहरोदही पड़ा । उसने अ्रनुमान लगाया किं 


यहां पर भ्रवर्य किसी जहरीले जन्तु नेउमेञउ्स ल्या है ग्नौर इसी 
कारणं श्रभय श्रपनी चेतनाखो बेठादहै। 


. मानसिह हतभ्रभ सा खड़ा भ्रौर सोचता रहम कि इस समय 
उसके भाई पर जो यह्‌ सकट प्राया है, उवे दुर करने कै लियि वहं 
क्या करे ? उसका भाई तो उका रश्चा कवच रहा है, वह तो उसको 
सुरक्षा भ निरिचन्त था । भ्रव भाई का उते उपचार करना है लेकिन 
वह॒ तो कछ जनता ही नहीं है ! सोचते-सोचते उसका भ्रनुताप वृता 
गया श्नौर उसका शरीर शिथिल होने र्गा ¦ उष पता दही नहीं चला 
कि इस घोर दुःख मे वह कब मूद्धित होकर गिर पड़ा 
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वन मेँ दोनों भाई मुछिति पड़े थे लेकिन विडम्बना यहुथीकि 
एसे संकट के समय मेँ उन्हें देखने वाला तक वहां कोई नहीं था। 
किन्तु प्रकृति सबको देखती है ग्रौर उप्त समय की प्रातःकालीन प्राण 
वाथुने ही मानेसिह्‌ की मूर्छा दुर्‌ की । वहु ज्योही उठा तो भाईके 
दुःख ने फिर उसके मन मानस को धेर चया | वह माई के श्ररीरसे 
लिपट कर विलाप करने लगा । भ्राज वह्‌ मारईयों अ्रसहाय पडा 
जिसने उसकी सदा सहायता की । उसके लिये -राज सुख छोडे रौर 
निरन्तर उसकी. रक्षा करता रहा । वही ्राजरक्षाकौमांग कर रहा है । 
किन्तु उक्षका बड़ा. माई होकर भी. वहु सम नहींपारहारहै कि उसके 
जीवन. को बचाने के लिये वहु कंका प्रयास करे? 


तमी मानर्सिह की दृष्टि अ्रचानक सामने लिषछठी चादर पर 
पड़ जिक्ष पर प्रभय ने भ्रपने रक्ताक्षरों मे भाई साहूवके नाम पर पत्त 
लिखा था} उसने प्रको एक वारदो बार पठा ग्रौर सोचाक्ति 
उसके भाई ने उपे यहांसे शीघ्र चल देते का निदश क्थों द्दह? 
वह्‌ जानता था कि उस्तका भाई श्रभय बहुत ही विचारवान तथा विवेकवान 
है श्रौर उसने कुछ गहरा सोच समभ कर ही उसके श्यि एेसा निदं 
दिया होगा । उसकी भ्रांखों के सामने पत्र का अन्तिम भाग पुनः उभर 
उठा. । वह्‌. नहीं चाहता था कि अ्रपने प्राणप्यारे भाई को उत्त अ्रवस्था 
मे छोडकर वह वहां से चला जवे । 


मानरसिह्‌ के मन की दुविधा उलन भरी बन गई । वह 
जाना नहीं चाहता था किन्तु समकदार छोटे भाई का स्पष्ट संकेत 
सामने था तब उसने यही सोचा कि छोटे साई के बुद्धिमानी के निदेश 
कोही उसे मान लेना चाहिय ) इसलिये बड़े ही भारी मन से वहु 
उठा भ्रौर उस बनक्षेत्र से बाहर निकर जानेके ल्यि वहां से चल 
पड़ा । प्रस्थान तो उसने कर दिया लेकिन मन वहीं ्रडा हृश्राथा। 
रागे चलते-चलते भी वहु बारम्बार पी देखता हृभ्रा वद्‌ रहा था। 
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उधर जब तीसरे पहर की समाप्ति तक भी नाग अपने स्थान 
पर नहीं लौटा तो नागिन चिन्ता में डव गई । श्राज तक एेसा कमी 
नहीं हुभ्रा था कि नाग श्चपने रत्रि-भ्रमणं से विलम्ब करके भीरौ 
हो । सदा ही वहु स्वथं भोजन से तृप्त होकर प्राताथा तो नागिनके 
च्ि भी खाद्य केकर लौटताथा । प्राजतो हमेशा के समयसे भी 
ग्रधिक देरी हो गई । क्या बति हो यद्‌ ? नागिन प्रतीक्षा करते 
करते व्याकुल हौ उडी । यह्‌ उमे मालूम था कि उस्षका स्वामी किन 
किन दिश्लभ्रों मे खाद्य की तलाशमें जाया करता था ्रतः उन-उन 
दिशाश्रों-की तरफ वहु दूर-दूर तक अ्रपनी हृष्टि दौडने र्गी । किन्तु 
किसी भी तरफसे नाग लौटता हुश्रा उसे नहीं दिखाई दिया । 


भ्रपने भ्रात्मीय के छियि प्रनिष्ट की श्राङंका सबसे पहते होती 
है । नागिन को यही खया प्राया कि कहीं उक्षफे स्वामी खतरेमें 
फस गये हैँ वरनावे देरी कभी नहीं करते । उनके जीवन मे अवश्य 
ही. कोई श्रापत्ति अ्रागई होगी, किन्तु कोई उन्हं पकड्लेया मारदै, 
, एेसी भ्राशंका उसके मन में नहीं उटी क्योकि इस वनक्षेत्र मे कोरईरेसा 
,\ रक्तिशाली प्रणी नहीं है जो उनसे टकरा सके । साधारण स्पे 
कोई मनुष्य इधर प्राताही नहीं ्रौरश्रा भी जाय तो सरोवरका 
शिललेख पढ़कर उल्टे पांव सौट श्रा जाता । उसके स्वामी के वल 
सेतोसारा वन क्षेत्र कम्पायमान होता रहता था। 


` तो फिर उसके स्वावी म्रभी तक भौ श्रये क्यों नहीं ?' इष 
प्रन का कोई हर उसकौ समभ में नहीं श्रा रहा था । सोचते सोचते 
जव वहु बुरी तरह धवरा उटीतो वहां से वहु नागिन चल पड़ी । वह 
जानती थी कि नाग सवसे पहले उस. सथन वृक्ष के पास वाते ऊवे 
स्थान पर दही हमेशा जाया करता था श्रौरः वहां एक ठ्ठ पेड़ कै ऊपर 
प्रपनी मणि रलंकर उसके प्रकाश मे मोजन कौ तलाश मे इधर-उधर 
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धूमा करता था । इस कारणा वह सवन वृक्षकी दिशामे ही श्रागे 
वेदने लगी । फू फां करती हई श्रौर तेज चाक से सरसराती हई जव 
वह्‌ ऊचे स्थान पर पहुंची तो यहु देखकर दंग रह रई कि उसी के 
स्वामी वहां मरे ष्डे दै श्नौर चट्टान पर चारों तरफ उनका ठू बिखर 
रहा है । विक्षोभ ग्रौर शोक मे वहु नाग क्षत-विक्षत देह को देखती 
ही रही ओ्नौर सोचती रही कि यह ग्रन्थं कंसेहो गया ? किसी 
के हारा उसके स्वामी मारे गये हों एेक्े लक्षण नहीं दिखाई दे रहै ये। 
यही समभमेग्रारहाथा कि नाग ने ्रपना फन पटक-पटक कर 
भ्रात्म हत्या करली है) 


तभी नागिन का ध्यान श्रपने पति के मस्तके की तरफ गया, 
जहां से उनकी मणि गायव थी । यहु देखने के बाद नागिन को यह 
समभन मे देर नहीं ख्गी कि श्रवश्य किसीने नागमणि हथियारी है। 
मरि शायद तव खी गई ह जबकि नाग यहां मौजूद नहीं थाभ्रौर 
मणि के म्रभावमं ही शायद उसके स्वामी ने श्रपने प्राण त्याग दिये 
है । मणिधर सर्पं मणिहौन होकर जिन्दा नहीं रह सकता है। तो 
कौन है वहु जिसने उसके स्वामी की मणि चुराई है श्नौर उसके स्वामी 
की मृत्यु का कार्ण बनारहै ? श्रव नागिन का कोष तेजी से बढ्ने 
लगा छल वरु से उसके पति को मारते वेको वहु जीचित नहीं 
छोड़गी । पति को मृत देह के पास कुछ देर शान्त पड़ी रह्‌ करं 
नागिन ने उसी चदान पर श्रपना फत खड़ा किया श्रौर चारों तरफ वह्‌ 
करद दृष्टि से देखने र्गी कि अ्रपने पति के हत्यारे को दूुढकर उसे 
प्रपनी विषाक्त डाढो के नीचे दवाकर भ्रपने पत्ति की मृत्यु का बदलानले। 


प्रपने फन्‌ को तेजी से इधर-इधर धुमाती ग्रौर फुफकारं मारती 
हई नागिन सधन वृक्ष तक पर्ुची । वहां उसने देखा कि दो मानवी सोये 
हए द । उसको यह शक्ति प्राप्त थी कि वहु प्रपने स्वामी के हत्यारे 
को हजारो मनुष्यों के मध्य भी पहिचान ले । लेकिन मानरसिह्‌ प्रौर 
श्रभयश्हि कौ म्रकृतियों को देखल्ेने के बाद भी वह भ्रसमंजस में 
खड़ी रही । वह्‌ निश्चय नहीं कर सकी कि इनमें कौनसा व्यक्ति 
उसके स्वामी का हव्यारा है? 


नागिन के इस श्रनिद्वय का एक कारण भीषा । नागसे 
मशि प्राप्त कृरमे की कोशिश करने वाले लोग श्रक्सर करके एक 
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उपाथसे नाग कौ स्वयं हत्या किया कर्तेये । मणि एक स्थान पर 
रकर नाग उसके प्रकाश्च में प्रपते भोजन की तलाश करने कै ल्ि 
दूर तक चला जाया करता था, तब मशि प्राप्त करने की इच्छा वाते 
खोग यकायक मणि पर नीचे लोह के तीते भारे लगी हृई्‌ तगारी को 
डाल कर उमे ठक दिया करतैये । प्र॑रेराहोते ही जवनाग उष 
स्थान पर पहुंचता, वहां उसने मणि रखी थी तो करुद्ध होकरं उस 
तगारी पर अ्रपने फन फटकारा करता ! तत्र तीचे भटो पर वार-वार 
फन छृगने से वह्‌ फट जता श्रौर नाग की मतौ जाती । तव तारौ 
के नीचे से मणि निकार करवे लोग लेकर चले जति] 


करिन्तु यहां ततो प्रभयने देवी के वचनोंके नुसा कायं कयि 
धा, जिसमें नाग कौ हत्या सीधे तौर पर व्रभयके हाथों नहीं ह 
थी । नाग खुद ही चदनि परर प्रपने फनपटक-पटक करमराथा । इष 
कारण दोनों की मूखाङकृतियों पर नाग की वृव्युकी छाया नागिन को 
को स्पष्ट नहीं दिखाई दी । उसके श्रसमजस का यही कारण था। 
वहत देर तकर वह नागिन उस सोई हुई मुखाकृतियों को एकटक देखती 


ही रही 


भ्रमय भी अपनी बंद श्रखों की कोरों से नागिन को देष 
रहा था । वह्‌ भी श्रसमंजसमे धिराहृश्रा था कि यह नागिन दुर 
खड़ी ही उसे क्यों देख रही है ? देवियों के .वचन के श्रनुसार तो यह 
` उसे पहिचान गर होगी श्रौर भ्रव तक उपे उस परर श्राक्र्ण कर देना 
; था । कहीं कुछ न कुछ शका का मामला जरूर पैदा हो गया छता 
है । फिर भी वह्‌ मृत्यु से बच जाय-उसक्रे मन मे ` ठेसी आश्ञा पैदा 
नहीं हई, ग्रतः वह्‌ मृत्यु का वरण करने के ल्िथि तैयार हो गया श्रौर 
मन ही मन महामंत्र का एकाग्रता से पाठ करने लगा । 


नागिन की पहिचान शक्ति ्रनोखी थी । वह्‌ नागिन पह 
मानर्सिहं की तरफ मृड़ी श्रौर उसके वक्ष पर चढ़ी । उसे कोई लक्षण 
नहीं दिखाई दिया कि उस व्यक्तिने नाग की हृत्या कहो । तब एकः 
टके प्रमय को प्रोर देखते-देखते जेय उपे श्रस्पष्टसा सममे श्रां 
क्गा कि उसके स्वामी कौ मृत्यु का निमित्त सूप. व्यक्ति यही है। 
किन्तु ईइसः प्रस्पष्टा के कारण नागिन का क्रोध ` भी उतना उग्र नही 
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रहा था जसा कि स्पष्ट पहिचान भें चहु उभर कर उब उत्ताथा। 
ग्रपने भीतर कुछ-कुछ विश्वास पकड कर॒ नागिन घीरे-घीरे सरकती 
हई अभय के सीने पर चट्‌ गई श्रौर ्रपना फन उठा कर खडी दहो 
कि वह उसे उसे या नहीं श्रौरडउक्ेतो क्या पूरी पहिचान स्पष्ट हो 
जानै पर उसे या इसी समय उसने ? 


ग्रभय सोया हुश्रा था विषाक्त उदो के नीचे, जो किसी भी 
समय उसको उस कर उसके जीवन को समाप्त कर सक्ती थी। 
नागिन की विषाक्त डद के नीचे यों कहं कि भ्रभयसिहि नही, मात्र 
उसका शरीर था जिसके प्रति वह्‌ श्रपना ममत्व छोड चुका था। 
उसका मन उसकी बुद्धि ग्रौर उसक्रा भ्रात्म-स्वसूप तो जसे स्वतन्त्रता 
का श्रानन्द उठरहाथा कि शरीरके वंघनसे द्ुटते ही उसे निर्मला 
का वातावरण प्राप्त हो जायगा 1 यह्‌ ग्रवस्था श्रभय की समाधि की 
ग्रवेस्था थी, जो उसने इच्छापूर्वक धारण की थी । वह्‌ उसी समाधि 
मे निजत्व की खोज कर रहा शा श्रौर प्रान्तरिक शान्तिः का भ्रानन्द 
उठ रहा था । 


वास की गति श्रौर शरीर कीप्रक्रियासेभी नागिन ने जांच 
की ओर जव उसे विदवास हो गथा कि उसके स्वामी कीहखा इसी 
व्यक्ति के निमित्तसे हुई है उसने प्रभयके पैर के ग्रगूठे कोडउसाग्रौर 
ग्रपना प्रतिशोध पुरा करके वहां से चल्दी । धीरे-धीरे श्रभय उसके 
विष से संज्ाहीन हौ गया । 





नै श्रव शायद चन्द पोका ही मेहमान हु किन्तु इस समय 
मे भी मेरे मनं में राज्य के भविष्य को लेकर संकत्प-विकत्प चठ रहे 
है । श्राप जानते रह कि जीवन भर मैने म्रपने एक-एक प्रजा जनको 
सुखी बनाने के लिये कठिन प्रयत्न कयि हैँ रौर मेँ चाहता हूं कि भवि- 
ष्यमे भी यही राज्य-परम्परा चलती रहै--राजा सवसे पहले श्रपनी 
प्रजा का ध्यान रखे 1... 


 ष्यह्‌ भी श्राप जानते कि श्राज राज्य का कोई स्पष्ट 
उत्तराधिकारी महींदहै ओ्रौरहोसकतादहै कि इस कारण किसीभी रूप 
मे सत्ताका दन खडा हो, किन्तु मेरी प्रन्तिम इच्छा कि कोई भी 
सत्ता के स्यि दन्द खडान करे । सभी अपने-ग्रपने वतमान पदों व 
उत्तरदायित्वों पर यथावत्‌ कायं करते रहे, ताकि एकता एवं राज्यहित्त 
की वतमान लगने बनी रहै 1......... 


तये राजा के लिये यह्‌ पद्धति कामे खाई जाय कि भेरे 
देहावसान कै बाद इवेना हथिनी को पृष्पमाल देकर घुमाई्‌ जाय प्रर 
वह्‌ प्रपनी प्रकृति-ग्ेरणा से जिस किसी भे। ग्यक्ति के गले मे पृष्पमाल 
डाल दे, उसे ही सिहासनासीन कर दिया जाय ताकि वैसा राजा स्नाप 
सभी की एकता से नि्यंतित मी रहेगा ओ्रौर सभी के एकजुट सहयोग से 
राज्य का भविष्य सुखद एवं सुन्दर बन सकेगा 1... 


नरेश का एक-एक शब्द ददे में डूबकर निकल रहा थाजो 
एक सुयोग्य एवं प्रजाहितैषी राजा का दरदं था । नरेश श्रपने कथनका 
समुचित प्रभाव सभी के चेहरों पर पठते हुए कुछ-कु सन्तुष्ट हुए, 
फिर भी उतने श्रार्वस्त नहीं हुए, क्योकि किसी प्रमुख पदाधिकारी ने 
उनकी भ्राज्ञा का यथारूप पालन करने का कोई विश्वास नहीं दिलाया । 


समय बत थोडा था-दोपक वुभनेकोश्रारहा था श्रतः 
नरेश ने नगर श्रेष्ठि कौ प्रर श्रपनी वह्‌ दृष्टि दौड़ाई । उर्है उन पर 
ग्रपार विश्वास था, क्योकि श्रेष्ठि एकं श्रत्यन्त ही सज्जन, नीत्तिवान 
तथा प्रभाविक पुरुष थे । वे सोचते थे कि राज्य के ल्य कोई विवाद 
भीहप्रातोष्रेष्ठि निरायक भरुमिका निभा सकेगे | ्रखों ही ्रांलौं 
जपि नरेश ने श्रेष्ठि को निकट श्राने का संकेत किया । जव वे पासमें 
प्रा गये तो बड़ी कठिनाईसे नरेश के ये एव्द निकले-- 
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“श्रेष्ठिवर, प्राप प्रजा के परम हिर्तषी रहे) इस कार 
मै ्रापका श्राश्वासन लेकर -आप सवसे विदा लेना चाहता हं किभेरे 
बाद. श्राप राज्य सत्ता सम्बन्धी किसीभी विवाद को- शान्त करके 
प्रजाजन का किसीभी रूपमे कोट प्रहित नहीं होने देगे.... ^. ॥ 


नरेश ने सेठ की प्रसू वहती भ्रा से भका ।.. रुषे हृषु 
गे से सेठ ने कहा-' राजन्‌, यह कार्यं वहुत कठिन है, फिर भीर्ग 
भ्रापको विर्वास दिलाता ह कि र्म भ्रपनी सम्पण शक्ति तथा सम्भू 
प्रभाव से यदि कोई एेसा विवाद खडा हु्रा.तो उसे चान्त करूगा 
तथा नागरिको का क्िसीकेभीहाथों किसीमभी रूप में कोई प्रहित 
नहीं. होने दूगा। 


“न्नै सन्तुष्ट हूं श्रेष्ठिवर श्रापके इस प्राश्वासन से प्रौर ्रव 
म सुखसे मर सकृगा.......- कहते हुए नरेश ने भ्रपन नेत्र मुद च्य 
मानों वे भ्रात्म-चिन्तन में निमग्न हो गये हों । उनकी शान्त मुद्राको 
समी एकटक निहारते रहै जित पर विशुद्ध भावों ` की निश््वलता इस 
तरह अ्रंकित हो गई कि किसी को यहु भान तक नहीं हुश्रा कि प्राण 
पेरू कब उड़ गया है ? वैद्यराजजी दवारा नाड़ी परीक्षा के वादही 
यह तथ्य सभीकोज्ञात हो सका, वरन्‌ नरेश कौ मूख मुद्रा इतनी श्राभा 
यक्त श्रौर जीवन्त व्खिाई दे रही थौ जैसेवे ्रभी कुच बोलनेही 
वलेहं | 


सभी उपस्थितो ते श्रद्धाभाव से श्रपने सिर नीतिबान नरेश 
के सम्मानमें भका दिये ग्रौर मखमली चादरसे उनका मृत शरीर 
ढक दिया 


यह राज परम्परा होती थी कि जव तके नये राजा का 
सिहासनारोहसख न हो जाय, मृत राजा का अन्तिम संस्कार नहीं किया 
जाता था । इसका सिद्धान्त यह्‌ था कि राज्य-सिहासन कभी खालीःन 
 रहे--विना राजाकेन ररह) यह सुन्यवध्था का सिद्धान्त था । वसन्तु 
मे भी उससमय दस परम्परा के पालनं करने का -प्रष्न उठ खड़ा हश्रा। 


इस प्रश्न का श्ांतिपुणं समाधान दिवंगत नरेश वता मएथै 
भ्रौर समाधान के शान्तिपूरं क्रियान्वयन का श्रादवासन भी वे नगर 
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श्रष्ठिसेले गए थे श्रत: नगर सेठ ने श्रपना पहला क्तैव्य समभा कि 
कि वे सबको नरेश के सुशाव पर.सहमत करे । उन्हने तव वहां उपस्थित 
सभी मान्य सज्जनो से पास के क्क्ष मै चकर विचार-विमरश्चं करने 
का तम्र निवेदन किया! वे इतने लोकप्रिय थे कि उन के इस निवेदन 
को किसी ने नहीं टाला ग्रौर सभी, चाहवे मृत नरेशके सुभावसे 
सहमत थे या नही, पास के कक्ष मे एकत्रित हो गये | 

ञ सबके यथास्थान बैठ जाने पर उन लोगों ने जो सहासन 
पाने के महत््वाकांशौ ये, अरपने-ग्रपने दावे रखे । कोई वंश परम्परासे 
तो कोई राज्य की दीधं व कुशल सेवा के कारण प्रथवा कोईसेनाकी 
पिछली जीती के श्राधार पर निःसन्तान राजा के सिंहासन को प्राप्त 
करना चाहता था । सबको सुनजेने के बाद नरश्रेष्ठ ने एक ही 
वात पूरो कवे भ्रपने स्वाथं साधने के लिये राज्य सहासन चाहते हँ 
ग्रथवा नागरिको की भखाई के च्थि? कोई नहीं बोला कि नागरिको की 
भलाई उसका उदहेश्य नहीं है । तब नगर सेठने समाया कि इतने 
दविदारोमें से जिस किसी के लिये सिहासनारोहण का निश्चय किया 
` जायगा वचे हए सभी दावेदार उप्ते घोर चतु हो जयेगे । राज्य तब 
पारस्परिक कलह तथा संघषं मे इतना उकम जायगा कि इसकी उन्नति 
तो दरकिनार, इसकी स्वतन्त्रता भी टिक नहीं सकेगी । दिवंगत नरेश 
ने नये राजा के चयन का सुभाव दिया रहै, वही एकदम उपयुक्त दै 
क्योकि इस सुफाव को प्रमरमे नेसे एक ओरोर सभी सदस्यों की 
एकता बनी रह्‌ जायगो तथा दूसरी भ्नोर उनकी हितकारी एकता नये 
राजा को कभी निरंकुश नहीं होने देगी । 


नगर्‌ श्रेष्ठि की निःस्वाथं प्रेरणा अ्रन्ततोगत्वा रंग लाई प्रौर 
सभी ने श्रपने दावों को छोड दिये । फिर सभी नये राजा के चयन 
तथा सिहासनारोहण एवं दिवंगत राजा के भावपुणं भ्रन्तिम संस्कार की 
व्यवस्था््रौ के निर्धारण पर गम्भीरतापूवेक विचार करने रगे । 
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मानसिह्‌ ने सम्पूणं वने प्रदेश पार केर लिया, ग्रब वह्‌ नग- 
रीयक्षेत्र मै च रहा था छोटी-छोटी बस्तियां उसे मिल रहीथीं 
जहां भोजन प्राप्त करता तो विश्राम भो केता । उसकै तन-मन मे 
उससे एक नर्द शक्ति संचरित होने क्गीथीतथाडउ ख. ` 
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नई श्राभा खेलने कगी थी । उसका राजकीय व्यक्तित्व जसे पुनः निख- 
रने लगा थाः । वहु भव्य दिखाई दे रहा था। 


संयोग प्रबल होता है ्रौर वह पूरा होकर ही- रहता है। 
वहु नागमणि के प्राप्त होने का याने कि उस वन प्रदेण से प्रस्थान 
केर देने का सातवां दिनं था ग्रौर सानसिह्‌ वसन्तपुर नगर के वाह्य 
भाग मँ पहुंचा । उस दिनि वहु काफी रम्वा च्छा यो श्रतः विकहेष स्प 
से थक गया था । उस कारण एक वावडी श्रौर छायौदार पेड देखकर 
वह्‌ वहीं स्क गया । वावडी काठ्डा पानी उसने पिया श्रौर पेडकी 
छाया मे उसी बावड़ी की पाली पर लेट कर वह विश्राम केरने लगा। 
उसे अच्छी नींद भ्रा गई, किन्तु जव उछ तो दोपहुर ढल नुकीथी 
प्रौर तीसरा पहर शुरूहोर्हाथा । उसने हाय मु धोएतो रउ 
बड़ी ताजगी महसूस हुई । 


वहु फिर पाटी पर श्राकर वेठ गया प्रौर सोचने क्गा.कि 
प्रव क्या करे ? वहीं थोड़ी देर तक श्रौर विश्राम करे या नगरके 
भीतर जावे । न्रमी धूपतेज थी अ्रतः कुछ देर तके भ्रौर पाली पर 
ही विश्राम. करने का उसने निर्चयं किया । 


वूः क्षगां वाद्‌ वास्तव मै चमत्कार हौ घटित हृप्रा वह्‌ 
बावडी की पाटी परवेठाहीथा कि सागने से उसे एक इवेत हथिनी 
, उसी कीश्रोर भ्राती हई दिखाईदी । उसकीसरुडमें फूलों की मोटीमाल 
: संगी हई थी श्रौर वह चूड उपर उठाए हूर थी.। सवेत हथिनी के पी 
 प्रभावशाी से दिखाई देने वाले राजपुरुषो तया वांद मे ताग्स्किं की 
भीड चर रही थी । यकायक वहु हर्य देखकर उसके म ' मेँ हडवडा- 
हट पदा हो गई 1 । 


मनसिह वहां से उठकर हटना चाह हीरहाथाकिर्वेता 
हथिनी एकदम उसके सामने श्राकर खड़ी हो गई । तत्र॒ वहु उठ भी 
नहीं सका । वह उसका कुछ भ्रथं सम्फ भी नहीं पाया, तव तक तौ 
दवेता हथिनी की मूड मे थमी हुई फूलों की मोटी माला उसके ग्वे 
मँ गिर चुक्री थी ्रौर भीड़ ने उसका जय जयकार लगाना शुरू क 
दिया था, “नये महाराज की जय ।” तभी राज्य का प्रधानमंत्री मान- 
सिह के समक्ष उपस्थित हुप्ना ग्रौर हाथ जोडकरं नित्रेदन करने टखगा-- 


अ 


प्प्रोमान्‌ शव श्राप हस वसन्तपुर राज्य कं नने महाराज दहु 
ग्वे है । आज प्रतः हौ हमार सेर का देहविसान दह्ये गया भ्रौर 
उन्होने निःसंतान होने के कारण ग्रषतं उत्तराधिकारी के चयनके लिये 
दसी पद्धति बा निदेश दिमा णा ! उव श्चापक्रपया जल्दी पघारिये ताकि 
पूते ग्रापके सिहासनारोहण का उत्व मनाने श्रौर किर गत महा- 
राजे का अ्रन्तिस संस्कार सम्पन्न कृर्‌े 1" 


सेवक्रो न मिचकर्‌ मानसिह्‌ को उसी स्वेता हथिनी के हदे 
पर अ्रसीन किया--उत्त पर चते चंवर दलनं लगे । सारे नगरवासौ 
शरान वद्-वह कर अपने नये महाराजा के दर्शन करने खगे । पदस्थ 
राजपुरपो के भी आ्रार्चयं का टिकाना सहीया कि उन्दै ठेसा भव्य 
पुरष नये राजाक्ते ल्पमे मि गयाहैतो सामान्य नागरिको की 
परश्॑सा भ्रौर प्रप्रा कातो कटूना ही षया? वै श्रपनं मृत महाराजा 
की वुदिमत्ता को सराहना कर रहे ये । 


एवेता हथिनी पर्‌ ग्रारूट वस्नन्तपुर करा ग्रभिपिक्त होने वाला 
नव नरेश मानसिह्‌ वैसे भी राजपृरुदी धा भ्रीर भव्य स्वरूप का 
स्वामी किन्तु उस्र समय उसे प्रभाव्या व्यक्तित्व की छटा कुछ 
निराली हौ प्रतीत हो रही धी 1 वहां के नगरवासी एेसा स्वरूपवान 
नरेश प्राप्त करके श्रपने को धन्य मान रहै ये । श्रागे-प्रागे श्वेता हथिनी 
भौर उसके पौरे बसन्तपुर के राजपुरुष, गणमान्य नागरिक तथा सामा- 
न्य जन श्रतीव हषे के साय चरु रहै थे | नगर म प्रविष्ठ होकर यह्‌ 
चलू साजमहल पहुचा । व्यवस्याग्रो पर्‌ विचार-विमद हौदही चुक्रा 
था प्रतः तदनुतार सिहासनारोहण की तैयारियां प्रारम्भ हो गद । 


राजमहूट कै विशाल स्मा-कक्ष मे यहु उत्सव श्रायोजित 
क्या गया । राजसी वेशभूषा धारण करके जव मंगल कृत्यो के साथ 
मानसि सिहासनासीन किये गये तो उनकी सोभा द्ंनीय थी । सभी 
रजपुरप, पदस्थ अविकारी एवं नागरिक यथास्थान वैर ग्रौर सभीने 
कमार्‌ नये महु"राजा का नजराना करके प्रमिनन्दन किया । श्रन्त में 
महाराजाने अपनी प्रजा को सम्बोचित किमा-- 


“मद्रजनो ! यह्‌ दैवयोग हीह कि इस्त राज्य का जञासक 
मनोनीते हशर हं किन्तु यै ्रापको विद्वासं दिलाऊ कि भै रजकोय 
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परम्पराश्रों तथा मर्यीदभ्रों मे अबोध नहीं हं वत्कि उनका प्रशिक्षण 
मुभे भिखारहै 1 इस कारण शासकीय दायित्वो को मै भलीर्भाति 


““ग्रपतते प्रशिक्षण एवं भ्रनुभव से मेरा विचारवनाहुप्राहैकि 
मै म्रपना शासन स्याय, नीति एवं प्रजाहिति की दृष्टि से चखाऊ | ग्रत 
ग्राज घोषणा करना चाहुगा कि मेरी दुष्टिमें सभी नागरिके समान 
समभे जायेगे श्रौर किसी को किसी पर श्रन्याय या भ्रत्याचार करतें 
की श्माज्ञा नहीं दी जायगी । सभी नागरिके परस्पर प्रेम, भाहचरेषएव 
सहयोग की भावना के साथ रह । 


प्रपते श्रधिकारियों, कर्मचारियों एवं जिम्मेदार लोगों पे भौ 
गै कटहूुंगा कि वे राज्यहित तथा प्रजा की भलाई को ध्यान में रखकर 
ही श्रपनी सारी कायेवाहियां चलादे........ ~. 


£ग्र्त म मँ शरपने लिये भी निवेदन करूगा कि मुभे श्राप 
ग्रपना सच्चा हितैषी समभे । मै श्रपनी समस्त राक्तियोंसे प्रजाका 
का हित साध सक्‌ - वसी निष्ठाप्रमु सुभे दे ।" 


तब नये महाराजा ने खड़े होकर सबका श्रसिवादन स्वीकार 
किया । 


यह सम्बोधन सुनकर सभी विस्मित रह्‌ गये । भ्रव तकतो 
वे नये रजा को सिफं स्वरूपवान ही सममः रहै थे किन्तु रव वे जान 
पाये कि नये राजा बुद्धिमान भी हैँ तथा नीतिवाने भी । इसमे प्रधिक 


ध ` उन्हे क्था चाहिए था ? उन्हे तो दिवंगत महाराजा के समान हीनये 


महाराजा भ्रनायास ही मिल गये थे! 


नये महाराजा कै रूपमे जव मानसि ने एसा सुन्दर वक्त- 
व्य दिया, तव उसे श्रनुभवहो रहाथा कि उसके कंठ स्वर मै वह्‌ 
नहीं. उसका भई श्रभय बोल रहा था उसके बाहरी दो लक्ष्यवेषो 
की तुलनां भ्रभयने जो भीतरी लक्ष्यवेध कियाथा ग्रौर वनवासमें 
जो ज्ञान दिया था, यह्‌ घोषणा उसी का सूपरिणाम थी । मार्ह 
की विचारधारामे तो श्रभयसिहुका ही प्रवाह समाया हूत्राथा। 


दुसरे दिन ही उसने प्रधानमंत्री को बाकर यह्‌ निद दिधा- 
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'्देखिये मेरे साथ मेरा छोटा माई ग्रभयसिह्‌ भी था, उसे सांपनेडउस 
लियाथासोर्य प्रागे चटा अ्राया ताकि उसके उपचार की व्यवस्था 
कर सकता । अ्रतः श्राप सेनिकों का एक दल सपं दंश उतारने चाले 
गारूड़ी सहित उसकी तलाश मे शीघ्र भिजवादये श्रौर वापिस श्रानेपर 
उन सैनिकों को मेरे पास भेजिये ताकि भै उनसे विस्तार से पूछताछ 
कर सकृ । विश्वास तो यहीहै किं माई उन्हे मिल दही जायगा 1" 
इतना कहकर सानसिह्‌ ने अ्रमयसिह की अ्राकृति का वंन किया साथ 
ही जिक् वनक्षेत्र से वहु भ्राया था. उसकी दिशा तथा उसका पूरा 
विवरण भी बताया । 


मै दल भ्रौर चिकित्सक भ्राज ही भेज देता हू राजन्‌ श्रौर 
उसके श्राति ही सैनिकों को आपके पास भिजवा दगा । प्राप निश्चिन्त 
रहं --'” प्रधानमन्त्री निवेदन करके चला गया । 


कड्‌ दिन वीत गये, मानस्िहु अभय की व्यग्रता से प्रतीक्षा 
करता रहा कन्तु न अ्रभय आया ग्रौर न उसके बरे मे कोई सूचना 
ही मिी । एक दिन द्वारपारं ने सेनिक दरु के रखौट भ्राने की सुचना 
दी श्रौद राजा से मिन के ल्य वहु सैनिकों को भीतर ले श्राया । 


राजाने पृचछा--^्क्या निराशाके साधथहीलौटे हो ? 


कोई सेनिक नहीं बोला । सभी उदास थे। तब दल के नायके 
ने उत्तर दिया--“"महाराजा, ्रापके निदेशानुसार हम उस वन प्रदेश में 
पहुंच गये जहां हमने शिलालेख वाला सरोवर मी देखा प्रौर वह॒ सघन 
वृक्ष मी । किन्तु श्रापके भाई साहेव कहीं भी नहीं दिखाई व्यि, न 
उनका कोड चिद्व ही मिला ! वहां तो कोई मनुष्य ही नहीं मिला, 
जिसते हम कोई पूता भी करते । रत॒ निराश ही लौटना षड़ा 
स्वामी 1" 


""प्रच्छा"--वडी कस्निारईसे यह्‌ शब्द राजा के सेमुह्‌ 
निकला, उसने बाहर जाने का संकेत किया तथा स्वयं हताशा मे इवा 
पलंग पर निट गिर गया । 


सैनिकों का दल भेजकर तो पूरी निश्िन्तत्य होगर्दथी कि 
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वह्‌ प्रभय का प्रवद्य ही पता लगाकर लौटेगा । किन्तु ग्राज.उतेश्रपार 
दुख हो रहाथाकि दल-भी निराश्ला लौट ग्राया था । प्रव श्रमय 
पहुंचने ग्रौर पिलने की प्राणा वहत क्षीणहौो गर्ह थी । 


कछ दिन तक मानर्सिह प्रभय के विचारो. सोयाहुघ्रारहा 
किन्तु राज्य कार्यो मे उसकी व्यरतताः वदती गई । 

दिन प्र दिन बीतने लगे श्रीर महीनों पर महीने । मानर्पिह 
राजपद मे व्यश्तदहो गया । 
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` ज्राज की दुनिया मे ध्मंदरेषी रोगों ने एकं निरर्थक कहावत 
चला रखी हैक्रि जो केरे षरमसो एूटे करम तथाजो करेपापसो 
खावे घाप ।' श्रौर जसा मौका अ्रभयसिह्‌ के साथ पडा, वैसा श्रगरः 
श्रा किसी के साथ पड़जायतोदठेसे लोग तुरन्त ये कहावतें सुना 
देते है 1 किन्तु हकीकत एेसी नहीं दहोतीहै। इस संसार कासारा 
चलन कर्मं सिद्धान्त के ्रनुस्ार चकछताहै। जो प्रज नीति, न्याय तथा 
धामिकता के साथ अपना जीवन चरता है, वह श्राज शुभ कर्मोर्का 
वंध करता है जिसका शुभ फल उसे देश काल के पक्ने पर प्राप्त होता 
है । एसे व्यक्ति को ्राज यदि कोई अ्रञुप फर मिल रहा हैतो वह्‌ 
उस श्रशुभ कर्म का होता है जो उसने पूवे मे वाध रखारहै श्रौर 
जिसे वहु भुगतेगा तभी काम चलेसा । इसी वात को उल्टकर भी 
समले । आज जो पाप कार्यो मे क्प्ति हैफिर भी उमे शुभ फल 
मिच्ता हूना दिखाई देता है तो वह॒ उसके पूवं में वेषे शुभ क्भेका 
फल होता है । तश्रा राज जो वहु श्रञ्युम कमं बांध रहा है, उसका 
उसे ्रागे ग्रशुभ फरु भुगतना ही होगा । अ्रतः केवर वतमान को देख- 
कर ही एकांगी निरय नहीं निकाल लेना चाहिये } 
नागिन तो--्रपने प्रतिशोव के रूप में ्रभयसिह को उस कर 
चली गद ग्रौर प्रमयनेभी उस कष्ट को समभाव से सहन 
किया, किन्तु उसके शरीर परर विष का कुप्रभाव होने लगा श्रौर 
नीखापन बढता. गया । श्रभयरसिह्‌ विष के कारण संज्ञाहीन होकर पड़ा 
रहा.। सपेदंश मे शारीरिक स्थिति के छ्य कहा जाता है कि उसने 
के तीन दिन तक शरीरम प्राण वने रहते हैँ रौर इस बीच यदि विष 
फाड़ दिया जाय. या उपयुक्त चिक्रित्सा कर ली जाय तो सपदंश वाले 
व्यक्ति का जीवन वचाया जासकता है । सपद के कुछ ही समय 
वाद शरीर की वाह्य ग्रवस्था अ्रवश्य एसी दिखाई देती है जेसे कि 
प्राणपदेरू उड गये हों । तदनुसार प्रभयसिह का जीवन मृल्यु-मुख में 
वश्य चला गया था किन्तु मृत्यु मे प्रसित नहीं हृश्रा था । उस विया- 
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घन जंगल मै सघन वृक्ष के नीचे प्रभयरसिह्‌ का शरीर श्रचेत श्रवस्था 
मेषपड़ाहृश्राया। 


यह श्राश्ंका श्रवश्य थी कि खतरों से भरे उस जंगल मे भटा 
कौन प्रवेगा श्रौर कोर्दश्रामी गया तो उसक्रे स्पेदंश की वहु मला 
क्या चिकित्सा करके जीवन को मचा पायेगा ? किन्तु शुभ श्रौरग्रशुभ 
कमं फल का भी कई बार क्रम चखा करता है । श्रशुभ कमंका फल 
भृगतते समय किसी भी बातके किए निराशा का वातवारण समभे 
प्राता है किन्तु उस दौरान यदि जुभ कमं का फलोदयहो जातादहैतो 
चमत्कारपूणं घटनाए' घट्ति हो जाती है तथा भ्रसंमव सी दिखाई देते 
वाली परिस्थिति संभव हौ नहीं पितु श्रनुकूल श्रौरं सखद भी वन 
जाती । एेसा ही फलोदय प्रकल्पनीय रूप से श्रभयके जीवेनमे भी 
प्रकट हुश्रा । | | 
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एक सथंवाह्‌ परिवार सहित ्रपना काफिका लेकर व्यापार 
करने के लिए परदेश गथा हु्राथा वो वापिस्त कौट रहा था ।:लौरते 
समय उसका काफिछा रास्ता भटक गया भ्रौर.उस बियावन जंगल मे 
पहुंच गया । योग एेसा वैठा कि सघन वृक्ष देखकर वह्‌ काफिला वही 
पर ठहूर गया । उस सुनसान जगह पर एके मानव शरीर पड़ हुश्रा- 
यह्‌ देखकर सभी भ्रार्चयं चकित हो गये । साथवाह बहुतः दयावान. 
था । उसके काफिले में समी प्रकार के साधन तथा व्यक्ति थे, प्रतः 
साथवाह को विश्वास था कि उसकी सहायता सफल हो सकेगी । 


साथवाह ने श्रपने साथियों से कहा कि इस म्रपरिचित्त युवक 
के शरीर को परीक्षा कौ जानी चाहिये । उस समय सभी प्याससे 
पीडित हो रहै थे रतः सेठने दो-तीन श्रनुचरो को खोजकर पीते 
योग्य पानी रने का श्रादेश् दिया व अ्रपने एक समदार साथी को 
ग्रभय के शरीर की जांच पड़ताल करने को कहा । सभी प्रकारे 
नाडी, इवास ्रादि देखने के बाद उस समभदार साथी ने कहा-पेठ 
साहब, यद्यपि इस व्यक्ति की.नाड़ी श्रून्यसी छ्य रही है । छन्तु 
यह मरा नहीं है-शरीर प्राणवान है । शरीर चकि नीला पड़ राह 
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ससे लगता है कि यह्‌ व्यक्ति सपदंशसे पीडित है) किसी अरन्यं 
हरीर जन्तु द्वारा काटाहृश्रामभी हो सक्ता है 1" 


"यह्‌ तो वड़ी कठिन परिस्थिति है | स्पैदंणश की चिकित्सा 
` तो हमारे पास कोई साघन नहीं है । अवक्या होगा ? एक मरणा- 
म व्यक्ति की जीवन रक्षा न कर पाए-यह्‌ भी दुःखद बात होगी" 
; ते निराला किन्तु करुणापुरित स्वर मे कहा । 


“क्या दुःखद वात होगी, भाई ?- नई श्रनजानी श्रावाज 
किर सभी की नजर ऊपर उठ गई तो उन्होने विस्मयपूवेक देखा किं 
१ महात्मा सामने के मागं से चते हए प्राकर एक दम उनके समीप 
पहुंच गये हैँ । उनके लम्बे केण श्रौर लम्बी दाष्ीसे वे ऋषिक 
आर प्रभावशालो लग रह ये । उनकी मखाङृति भी त्तपोतेज से चमक 
धी । । 


सवसे यागे वटकर महात्मा का स्वागत किया भ्रौर बताया-- 
हात्मन्‌, हम ब्रभी-प्रभी यहां पहुचे तो एक युवक का यहु शरीर 
खाई दिया । परीक्षा करन से पता चला ह कि किसी विषघय ने इसे 
दहै. किन्तु दुःखद वात यही कि हम इसकी कोई चिकित्सा कर 
ने मे श्रसमर्थे ह 1" 


महात्मा ने एक जोरदार ठ्हाका क्गाया ग्रौर कहा-“मेरा 
म फक्कड वावा है श्रौर सव तरफ घुमक्कड़ी करना मेराकामदहै। 
ते घुमक्कडी ते मुभे सव कु सिखा दिया है । इस युवक की चिकि- 
1 मे करूगा--कहकर फक्कड़ वावा उस शरीर की वारीकीसे 
चि करने ङ्गे । 


काफिले के खोगों के साथ सेठ का परिवार भी वहांश्रागया 
1 सेठकी पुत्री मी काफिले के साथ थी । उसका नाम था मदन- 
जरी । जव फवकड वावा जच कर रहेथेतो युवक की मव्य मुद्रा 
बकर सेठ वोले--हो न हो-यह युवक कोई सामान्य पुरुष हीं 
। लक्षण तो राजपुरुष जैसे कगते ह । कौन जाने, किसः विपत्ति के 
रण॒ इसका इधर श्राना हुभ्रा ग्रीर वह्‌ सर्पदंश का शिकार बन गया! 
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तब भदनसंजरी ने भी श्रपनी राय जताई “पिताजी, कितना सुन्दर 
श्रौर स्वरूपवान युवक है यहु 2” प्रन तक वहु युवक के मूखकी ग्रोर 
ग्रपलक दृष्टि से देख रह्‌। थी भ्रौर उसकी उस्र समय की भ्राङृतिको 
देखकर कहा जा सक्ता था कि उसकी दृष्टि एकः विमृग्धा की दृष्टि 
सी प्रतीत हो रही थी) 

फएवेकड़ वावा के चेहरे पर कुछ उदासी सी छा गई, वे बोते- 
"प्रणतो इसशरीर्मेहै, परवे बहुत क्षीणा हो गये है । कगता है 
किं सदश बहुत गहरा दै ्रथवा सपं या सपिणी घातके विषधर थौ। 
ग्रतः मुभे कठिन प्रयास करना होगा ! भ्रा्षा कर्ताहं किं इस युवक 
का जीवन मै बचा लू गा-कह कर धावा तुरन्त श्रपने मन्त्रप्रयोग 
से निमग्नो गये! वे उ शरीर को फाडते जतिये ्रौरमत्रो का 
जोर-जोर से उच्वारश करते जाते थे | सभी भ्रतीव प्राश्चापुवेक फक्क 
बाबा की उस प्रक्रिया को देख रहै थे । । 

तभी पानी की खोज मे गये वे श्रनुचर वापिस लौट प्रपि । 
म्रातंक श्रौर भय से उनके चेहरे सूखे हुए थे । सेठ उन्ह देखकर दंग 
रह गये । एसा क्याहृश्रादहैकिये खोग इतने भयभीतहो ग्येदहैः 
वे स्नेहपुरवेक बोले- “मेरे माइयो ! क्या बातहो गई ? श्राप इतने 
 भयग्रस्त क्यों ल्ग रहे ह ?' उन्होने सरोवर ्रौर शिला-लेख का वृत्ता- 


१ ` न्त सनाते हृए कहा-- “सेठ साहव, यह्‌ वड़ा खतरनाक स्थान मालूम 


होता है-एक क्षण भी यहां ठहर रहने का श्रवसर नहीं है । इषी 
कारण हम पात्र भी जलसे भर कर नहीं कये है। श्रच्छाहोकि 
काफिला यहां से तत्काल चरू पड़े रौर दिन ढलने से पहले-पहले इस 
वन क्षे की सीमा से बाहर निकल जाँ ।* 


वृत्तान्त सुनकर सेठ ग्रौर उनके साथ के सभी लोग विचार 
मे पड़ गये । वास्तव मे वहां पर प्रधिक ठहुरना खतरे से खारी नहीं 
था । इसके सिवाय सवके कंठ प्यास से सख रहे थे, श्रतः वे जल्दी 
करके जव तक इस वनक्षे्र की सीमा से बाहर नहीं निकल जायेग 
तब तक जख कौ प्राप्ति भी दुलभ दिखाई दे रही थी । शिला-लेख कौ 
जानकारी हौ जाने के बाद सरोवर का जकपीनेका तो किसी का 
साहस ही नहीं रहा इस कारण प्यास से ही किसी के भी प्राण 
संकट मेः गिर सकते थे-यह्‌ सभी ने श्राशंका व्यक्त की । सेठ ने विनय- 
पूर्वकं यह्‌ तथ्य फक्कड वावा को जताया तोवे भी सहमत हौ गये 
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छि इन परिस्थितिय) मे आप सव्रको यहां से प्रस्थान कर ही देना 
ही चाहिये । सूर्यास्त से पहले सुरक्षित हो जाना श्रावश्यकं है । तब 
फक्कड़ वाता ने ही सुव दिया-- "यह्‌ युवक वच श्रवस्य जायेगा रिन्त 
मेरी प्रक्रिया मे भ्रभी समय लगेगा श्रतः एसा करे किएक रथमें इस 
युवक के सरीरकोभी रखदेते हं श्रौर काफिले को रवाना कर देते 
है । मे रथ मे इसके साथ रहकर अ्रपनी प्रक्रिया चलता रहुंगा।' 

इस सुतर पर उठ वहुत प्रसन्न हमरा 1 सवधानीपू्वेक तद- 
नुसार उसने सारो व्यवस्था कर दी श्रौर काफिले को तुरन्त चल देने 
कीग्रज्ञादे दी | काफिला उस वन क्षेत्र की सीमासे शीघ्रातिशीघ् 
वाहूर निक्ट जाने की दृष्टि मे त्वरित गति के साथ चलने ल्गाग्रौर 
फक्कड वावा अपने रथ मे विप उतारने कौ श्रपनी मंव-परक्रिया चलति 
रहै । सायंकाल तक वावा की प्रक्रिया की सफलता के चिह्ल दृष्टिगोचर 
होने लगे । श्रभय न श्रपनी श्रांङे खोलीं रौर सामने भ्रपरिचित चेहरों 
को देखकर दुवंल स्वर से कटा-मै इस समय कहां हं? श्रापलोग 
कौन? मूभेकहांलेजा रहै? 

एक साथ करई भरनो को सुनकर फक्कड वावा ठहाका रगाकर 
हंस पड़-मस्त जो ये । वे कह्ने लगे--“वच्चा, जहां भी तुसदहो, 
उतरेसे वाहरहौ। यों समो कि प्रति ने तुम्ह स्वस्थ बनाने का 
काम हमलोगोकोसौपाहै ग्रौर तुम्हे वहींलेजा रहै हं जहां तुभ 
पूरा स्वस्थ हो सकोगे 1 इस सरमय तुम वहत ही शक्तिहीन हो रहै हौ 
ग्रतः न्मी निदिचत होकर अ्राराम करो 1" 

` श्रभय मे उस समय ज्यादा बोल पाने की शक्ति भी नहींथी, 

ग्रतः वह्‌ चुप हो गया श्रौर प्राभारपवैक सभी को देखने लगा } अ्रपनी 
तवियत की महभूसमिरी से उसको इतनी वेकिक्री तो श्रा गर्ईूथी क्रि 
इन सदाशयी पुरुषों ते नागिन फे विपतेतो उप मुक्त करादियादहै 
्रौर श्रव उसका जीवन वच गया । श्रणक्ति तो उसमे इतनी थी 
किवह्‌नकुटवोलपा र्हा थामग्रौर न इधर-उधर हिल्डुल ही पा 
रहा था । यदि जीवन की ज्योति वुभी नहींहैतो वह्‌ प्रखरमभी दहो 
जायगी - यह्‌ विद्वासं उसके मन-मरितष्क मे सजीव हो उठा । 

फवकड वावा दो-तीन दिन तक तो कापिले के साथ रहै भ्रौर 
प्रभय का उपचार करते रहे । जव उन्हँं पूरा व्रिर्वासरहो गया कि 
्रवे इस युवा-जीवन का बाल भी वाका नहींहो सवेगातोवेसेढठको 
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ग्रागे का उपचार तथा दूबेलता दूर करने की चविधि समफाकर ग्रपनी 
राह प्रग चले गये । वे यहु भी वता गये कि उसने वाला कोई जवर 
दस्त विषधर था श्रौर उसके विप का इस युवक के शरीर पर कत 
ही घातकं प्रसर पडादटै, इस कारण इसको पूणा स्वस्थ होने म क 
माह र्ग जायेगे । इस दुष्टि से उन्होने सेठ्जी को भलामणा दी किथै 
उसकी परिचर्या का पुरा ध्यान रखें तथा कमसे कम छः माहुतकतो 
श्रपने यहां से इसको विदान होने दें। 

ग्रभय का व्यक्तित्व ही ेसा प्रभावी रौर श्राकर्षक थाम 
एक वार साथ रह जाने पर उमे प्रषने से कौन विलग करना चाहता! 
सेठ ने वावा कौ प्रार्वस्त करिया कि उनकी भलामण का पूरी 
तरह से पालन किया जायगा, किन्तु मदनमंजरी ने भ्रागे वद्कर हर्ष. 
वेश मे वावा से निवेदन किया--“श्रपि कतई चिन्ता न करें । इतकी 
मै प्राणपण से सेवा करूगी ग्रौर ममे विश्वास दै किये जल्रीरे 
जल्दी स्वस्थ होने लगेगे । छः माहु प्रहुते इनको हमं श्रपने घरमे 
कतई रवाना होने देगे | 

साथवाह ने श्रपनी सुपूत्री की वातत सुनी जो उसके मनको 
खु गई । कल्पना मै उसने अ्रनुभव किया कि यदि पसा तेजस्वी युवक 
उसका जमाता बन जाता है तो इससे अधिक प्रसन्नता की वात उसके 
ग्रौर उसके परिवार के चयि ग्रौर क्या हौ सकती ६? वह भी हषविष 
मे भूम उठा | 

काफिला करई दिनों तक लगात्तार चलता रहा भ्रौर रथै 
खटोले में सवक सेवा का लाभमक्ञेते हुए च्रभय भी शने-शने स्वाश्यय 
काभ करता रहा । एक ङ्म्बी याच्राके बाद काफिला मंजिक प्र 
पहुंचा । एकं अरति सम्माननीय भ्र्तिथिके खूप मे श्रभय के निवास ष 
परिचर्या को सेठ की हवेली मे सन्दर व्यवस्था की गई । सुख सम्पदा 
की कोई कमी भी नहीं, किन्तु साथवाह का सारा परिवार अभय प्र 
इतना स्तैह॒ बरसा रहा था कि वहु जैसे प्रानन्द सागर में प्रवगाहृन 
करने लगा। 


>< >< > 
ग्रमय का यह्‌ वृत्तान्त जान लेने के बाद अ्रन.शुरू मेँ श्॑कित 


दोनों कहावतों-+करे धरम तो फटे करम तथा करे पाप तौ खि 
धापः का सीधा प्रथं भी सम तेना चाहिये । "करे धरम तौ षू 
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करम' का सही प्रथं यह्‌ समभेक्ति जो घर्मं करेगा, अर्थात्‌ परोपकारी 
कार्यो मे प्रवृत्त होगा, उसके करम (कर्म) जरूर फूटेगे-नष्ट होगे । 
धमं करने से कर्माकाक्षय होगा 1 दूसरी उक्ति करे पाप सो खावे 
घाप का प्रथं भी यह्‌ होगा कि पाप करने वाले को उसका दंड घाप 
कर (भर पेट) मिलेगा । पापी के कर्मं फल भुगतान में कोई रियायत 
नहीं होगी । 


। छः माह देखते-देखते व्यतीत हो गये । भ्रव भ्रभय ग्रपने 
ग्रापको पूर्णतया स्वस्थ भ्रनुभव कर रहा था । मदनमंजरी ने जिसश्रम 
प्रौर निष्ठा से उसकी परिचर्याकी थी उसके कारण उसके मनमें 
मदनमंजरी के प्रति सम्मान ही नही, अपितु अनुराग भी उत्पन्न हो गया 
था । मदनमेजरीतोप्रारम्भसे ही उसके प्रति विमृग्धा ही वनी रही। 
इतना ही नहीं, उसने तो हदय में मीठ-मीठे सपन संजो च्यियथे कि 
वे दोनों जल्दी रही ष्दो शरीर एक प्राण' हो जायेगे । उसका परिवार 
भी सहमत था कि यदि एेसा शिष्ट, सुसंस्टरत श्रौर सुल्दर युवक उनकी 
रूपसी पुत्री का हाथ थामलेतादहै तो वह्‌ ग्रति सुखकरही होगा । 


ग्रभय भी मदनमंजरी कै प्रति प्रकृष्ट न हौ-एेसी बात नहीं 
थी 1 वह्‌ रूपवती ही नही, मुखवती भी थी रौर उसे इस रम्बे समा- 
गम में यह्‌ विदवास हो चला था किं वह्‌ उक्षके लिये सुयोग्य सहधर्मिणी 
सिद्ध होमी । सार्थवाह का पुरा परिवार उसे बहुत दही मभा गयाथा। 
वह्‌ मानता था कि उसे पुनः नथा जीवन देने वाला यहु परिवारदही 
है, वरना उस जंगल में म्रन्ततोगत्वा उसका सरीर किसी ने किसी 
जंगली जन्तु का खाद्य ही वन जाता । इस प्रकार दोनों तरफ प्रेमभी 
था श्रौर जीवन को परस्पर बांवस्ेते की चाह मी। 

किन्तु एके वाधा उठरही थो भ्रमय के मानस मे । वह व्या 
कन्ठ होने लगा श्रपने ज्येष्ठ ध्राता कौ खोज कर उमसे मिलने के ल्यि। 
उसका वह्‌ रात्र प्रेम तो ्रादशे था) जिसने भाई साह्व को सुखी 
वनाने के लिए अ्रपने सवेभ्वे ग्रौर जीवन तक का बलिदान दे दिया, 
वह भला विना भाई साहब के दशेन किय कंसे चेन पा सकता था? 
उसके लिए उसका स्वयं का विवाह ओर स्वयं का सख कोई बड़ी बात 
नहीं थी । इसलिये श्रव वह्‌ जिह्‌ करते ल्गा वर्हे बिदा लेन के 
व्यि । एक दिन तो उसने निश्चय करदहीचलिया कि श्रव वह्‌ हूर 
हालत में सेठ की हवेली को छोडकर भाई साहब की खोज मे निकट 
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पड़ेगा । वह भाई साहब के दशन क्ये बिना ग्रीर उनके साथर 
विना सृख से रह ही नहीं सक्ता । यह्‌ भी उसने सोच लिया किवह 
प्रपते इन उपकारी रोगों को मी नाराज तर्ही करेगा-इन्दं सन्तोप 
देकर ही विदा लेगा । 


एक दिन भोजनोपरान्त सारा सार्थवाहं परिवार वेल द्र 
विनोद कर रहाथागश्रौर साथी ग्रभयमभी था। श्रवसर देखकर 
साथेवाह्‌ ने बातत चेडी--“श्रभय जी, अरव अ्रपना स्वास्थ्य अरि कै 
ग्रनुभवे दर रहै हैँ?" 

"जी, श्रव मै वित्कुल ठीक्र हुं । श्राप सवने मु प्र कितना 
उपकार किया है""--बडी ही कृतज्ञता के साथ श्रभय ने उत्तर दिया। 


“श्रे, यह्‌ हमे लज्जित करने वाली श्रापने कसी वात कहू 
दी? हमत प्रामारीदहैँ कि प्रापने हमारा श्रातिथ्य ग्रह किया) 
क्या श्राप हमारा एके निवेदन ग्रौर स्वीकार्‌ करेगे ?" 


“क्या श्रापका कोई कथन मे टाल सक्ता हुं ?" 


“श्रापकी शाीनतासे हम मरीभांत्ति परिचित दहो चुके ह। 
हमारी मंजरी श्रापको कंसो लगी ?"-सेठ ने सांकेतिक वात कहु दी। 


"्रापकी सुपुत्री ने जिस लगन से मेरी परिचर्याकी है, उसका 
चण मे कमी भी नहीं चुका सकूगा 1" 


सेठ ने विनोद केस्वरमें कहा--"हम चाहते ह कि यह 
ऋण श्राप नकद ही चुकादे । जीवन भरके ल्यि उसका हष 
श्रपने हाथमे थाम सें 1“ 


यह्‌ सीधौ वात सुनक्रर प्रभय र्जा सा गया ग्रौर मदनमंजर 
कै मुख पर राई धूम गई । त्रभयने सिर नीचा किये ही उत्त 
दिया-- 


इस विषय मेँ मै श्रापको क्या उत्तर दू ? सुयोष्य सहर्य्िणी 
के विना जीवन श्रदणौ ही दाना जाता है श्रौर सूयोग्य सहधमिरौ क 
संयोग भी प्ररत से नहीं मिलता । मेँ इस ष्ठि से परेको मा 
गाली समशभ्ता हं 1" यह कहकर अभय चुप हो मया! 
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सार्थवाहं ने ्रभय के मौन को स्वीकृति मान कर यह्‌ शुभ 
समाचार सारे सम्बन्धियों को बताया तथा विवाह समारोह की तैया- 
सियां प्रारम्भ कृर दी । 


यथा समय अ्रभय भ्रौर मदनमंजरी का परिराय भफुल्लता- 
दायक वातावरण में सम्पन्न हृश्रा } 


किन्तु श्रभय कामन तो श्रपने ज्येष्ठ भ्राता मे लगा हुमा 
था । वहं उनकी सोज करके शौध्रातिशीध्र उनकी सेवा मे पहुंच जाना 
चाहता था । ब्रत: प्रवसर देखकर उसने मदनमंजरी को यह मात 
बताई श्रौर काय॑पुणं हो जाने पर॒ उसको श्रपने पास बुखा लेने का 
सार्वासन दिया । मदनमंजरी श्रपने पत्ति से विलग होने को तैयार 
नही थौ । उसने महासती सीता एवं महारानी तारामती आदि के उदा- 
हरण भी प्रस्तुत किए, किन्तु पत्तिदेव के भराव्परेम से प्रभावित होकर 
उसने उनकी बात मान खी । 


प्रभय तं प्रपने लक्ष्य को पूणं करने की दृष्टि सेवहांस 
चल पडा । 
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सृखों का प्राप्त संसार एक वार प्रौर छोडकर निकल पड़ा, 
केष्टों की काटो भरी उगर पर वड़े भाई का दीवाना छोरा भाई। 
निकर तो पड़ा किन्तु कहां जाना है-इसका कोई ठौर-ठिकाना तहीं। 
गन्तव्य ज्ञात नहीं था । शिलालेख ग्रौर सरोवर वाले वियावन जंगल 
से सार्थवाह का काफिका उसे कहां-कहां से घुमाता हरा साथवाह 
घर ले गया--उधे कुछ भी पता नहीं । वह कहां श्रौर किधर भाई 
साहब को खोज करे--इसका उसके पास कोई प्राधार नहीं । 


वस श्रभयसिह्‌ के मनम समा गया कि चहु श्रपने ज्येष्ठ 
श्राता मानरसिहु को खोज करके उनसे मिल कर ही रहैगा। जहां चाह 
वहां राह । संकल्प शक्ति जिसकी दृढ़ होती है, वह उसकौ पूति भरी 
... केर ही लेता है, क्योकि वह्‌ उसके चयि श्रसहूय कष्टों तथा अनुलंधनीय 
;: वाधाश्नोंकी भी परवाह नहीं करता । अ्रभय केवल सी ही संकल्य 
शक्ति की भरुमिका पर निकर पड़ा था ग्रौर चरु पड़ा था । वहं तो श्रपते बडे 
भारईसे मिलने के लिये श्रातुरही क्या--एके तरह से पागलहो रहाथा) 


सार्थवाह को हवेखी से निक कर वह्‌ नगर के बाहर श्राया 
प्रौर एक चटान पर वैठ कर निश्चय करने र्गा कि उसे किस म 
पर श्रागे बदृना चाहिये ? उसके सामने वहां से कई दिशाग्रो मे कद माग 
निकल रहै थे । उसने कु क्षणो तक ध्यानस्थ होकर महामन 
का पाठ किया श्रौर फिर मन ही मन कृ निश्चय करके वहं एक 
मागं पर भ्रागे बढ गया | 


प्रभय श्रव एक नगर से दरसरे नगर तक यात्रा करने लगा, 
क्योकि वह्‌ सोचता था कि बड़े भाई नागमणि के प्रभाव ते निव दही 
राजा हृए होगे ग्रौर वैसी श्रवस्था मे उनका निवास किसी न किसी 
नगरमे ही हो सकता है । नगरसे नगर चरते हुएु भौ वीच 


[ ११२ । 


केठिन भरुभाग उसे पार करने पड़ते थे जहां दुरुह पर्वत भी श्राते थे 
ग्रौर केटकाकीणं वन मी. एक निश्च श्रौर श्रड़िगि पथिक की तरह वहं 
समी बाघाभ्रों को श्रपती संकल्प राक्तिसे रौदताहुश्रा चल्तादहीजा 
था । संकल्प शक्ति टट सक्ती है किन्तु भक नहीं सकती । फिर हजारे 
बाघाए' ओ्रौर अआषदाए क्योंन अ्राती रहः अरमय का फौलादी मन भ्रपने 
संकत्प से मड कंसे सक्ता था ? वह्‌ तो निरन्तर चल्ताजारहाथा 
भ्रथवा यों कहे कि भटकता जा रहा था, किन्तु उसका मन श्रपने 
निश्चय से तनिक भी नहीं मटका था। 


इस तरह धरूमते हए वहत दिन बीत गये । उसका मन सुद्‌ 
था उसका श्रात्म-स्वरूप उजला था, किन्तु देह दुर्वेर होने गी शौर बाह्य 
स्वरूप दयनीय सा बनने छमा ! वाङ ग्रौर दादी बढ गई, पैरों की विवा- 
इयां फट गई तथा कपड़ जीर-शीर्णे हो गये । कोई भी उपे उस दशा 
मे देखकर यही सोच सक्ता था कि यह्‌ दीन, हीन ग्रौर दुःखी कौन है? 


एक दिन अरमय को चकते-चरूते शाम दहो गई, मगर रारि 
विशाम के योग्य कोई निरापद स्थान नहीं मिला ¦ वह्‌ बुरी तरह थक 
गया था । तभी सामनेसे उसे एक दुसरा पथिक भ्राता हृश्रा दिखाई 
दिया । उसने उससे पृरछा-- “व्यो भाई, तुम किधर जा रहा हौ ?" 


रै तो वसन्तपुरःजारहाहूं। श्राप किधरनजा रहै ह? 
वह्‌ पथिक उसकी दीने-हीन दशा देख कर (तुम' ही कहना चाहता था 
किन्तु उसकी मूखाकृति से वह कुछ एेसा प्रभावित हूग्रा किमुहुसे 
श्राप ही निकला । 


“क्या बसन्तपुर समीप ही है ? प्रपने गन्तव्य को प्रभय 
क्या वताता ? इस कारण उसने यह्‌ प्रष्न पृछ छखिया । 


“नही, वसन्तपुर काफी दर है । कछ सायंकाल तक वहां 
पहुंचना हो सकेगा 1“ 


“फिर रात्रि विश्राम कां पर करना होगा ? 


“्रापका पहले कभी इधर प्राने का काम नहीं पड दीखता 
है । श्राद्धे, मेरे साथ चल्यि । यहां से करीव एक कोस के । 
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एक धर्मशाला है । वहां रात भर ठहर सके । वह घरमंशाला भी एकाकी 
ही है, म्रास-पास कोई वस्ती नहीं है । किन्तु किसी प्रकार का भय नही है" 


“मय कौ कोई वात नहीं, विश्वाम की प्रावद्यकता है" 
कहता हुभ्रा श्रभय श्रव एकं दूसरे ही मागे पर उस पथिक के साथ-साथ 
चल पड़ा । 


दोनो ने धमेशाला पहुंच कर भोजन भी प्राप्त किया भ्रौ 
विश्राम मी । प्रातः नित्य कमं से निवृत्त होकर जव वहु पथिक श्रपने 
नगर बसन्तपुर कै लिय प्रस्थान करने ल्गातो उसने प्रभय से पु 
सिया--“श्रापका क्या कार्यक्रम है बन्धु ?" 


श्रभय श्रसमंजसमेंदहीथा किं वहु किघर जावे. ? यकायक 
उसके मन मे यहु विचार कौधा कि वहु इस पथिक के साथ वसन्तपुरं 
ही क्यो न चला जावे ? सभी नगरोमे खोजतो करनीदही है, इसे 
साथ वसन्तपुरमे भी खोज हो जायगी । वहां से भ्रावश्यकता हुई तो 
फिर प्रागे जाना हो जायगा । उसने उत्तर दिया--“श्रापको कोई 
भ्रापत्तिनदहोतो श्रापके साथ ही चर पड़ । प्रापके साथ वसन्तपुर 
नगर के दक्षन हौ जायेगे ?” 


“क्यो नहीं ? श्रवश्य चलिये । मुभे तो वहत खुशी होगी । 
वसन्तपुर्‌ नगर दशनीय है ) 


फिर दोनों वसन्तपृर के मग पर साथ-साथ ्रागे वठ्ने ल्गे। 
चलते भीजा रहैये म्रौर बाते भी करते जा रहैथे। 


"भाई, तुम बसन्तपूरमें क्या करते हो ?" 


्मैतो एक कुम्हार हं भिटुी के तेन वना कर वेचताह। 
मेरा नाम पच्चा दहै 1 


“क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे यहांके राजा काक्या 
नास दहै ? 


“उनका नाम मानसिह है"--सुनते ही अभय के हृदय में एक 
सुशी की लहर दौड गई, किभ्तु तत्काल विचार श्राया कि मानि 
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नाम के करई व्यक्तिहो सक्ते ह । श्रावश्यक तहीं कि वे बड़े भार 
साहब ही हो 1 किन्तु उसकी उत्सुकता भड़क उदी थौ । उसने श्रागे 
पूखा--““मानसिह्‌ से पहले जो श्राप के नरेश ये, उनके देहावसान को 
कितना समय बीत गया है?" 


"यही कोई वषं भर होने आया होगा ? 
“"पृहुले वाले नरेश कंसे ये ?" 


ग्वे भी वहूत ही प्रजावत्सल ये श्रौर ये नये नरेश भी बहुत 
जनप्रिय ह! राज्य मे सुख, शान्ति का प्रवाह दोनों शासको के समय 
सेएक्साही चल रहाट । 


“क्या ये मानरसिह उन्हीं दिवंगत नरेश के राजकुमार हैँ 7" 


"फेसा नहीं है 1 इस उत्तर से प्रभय की अ्रागे श्रौर जानने 
की उत्सुकता वहत ज्यादा बढ़ गई क्योकि उसे विश्वास होने र्गा कि 
फिर वसन्तपुर के नरेण उसके ज्येष्ठ श्राता हौ सक्ते दँ । उसने 
जिज्ञासा प्रकट की--^्तो फिर ये मानसिह्‌ कौन है ? 


"यहु तो हम भी नहीं जानते । वे कटां के निवासी हया 
उनके माता-पिता कौन ह श्रथवा अ्रन्यथा उनका परिचय क्या है 


न्तो फिर पैसा व्यक्ति श्रापका महाराजा कंसे बन गया ?" 


“हमारे पूर्वं नरेश को कोई सन्तान नहीं थी प्रतः जब उनका 
भ्रन्तिम समय समीप श्राया तो उन्टौने सुाव दिया धा कि उनकी 
वेता हथिनी जिस किसी व्यक्ति के गले मे पुष्प-माला डाल दे, उसी 
-को उनके वाद हासन पर विठा देना रौर श्वेता हथिनी ने इन्हीं 
मानिह्‌ के गले मे पुष्पमाला डाङी थी ।* 


“सच ? पसा हृश्रा था ?--प्रभय को श्रव तो कोई शका 


नहीं रही कि वसन्तपुर के नरेश उसके बड़ भाई नहीं । हो सकते । 
उसका मन श्रव म्रसच्नता से उच्छने र्गा कि उसका सकत्प सफल 
होने वाला है । उसके वड़े भाई का पता चरु गया है-्रब तो उनसे 
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मिलनं होने वाला है । उसके पावो मेँ इस विचार के साथदही क 
नई शक्ति फूट पड़ी श्रौर उनकी चार तेज हो गई । 


जव बसन्तपुर नगरं सामने द्खाईदेने खग गया तो सं 
कुम्हार पथिक ने प्रभयसेश्राग्रहं किया कि वहु उसका ही मेहमान 
वने, लेकिन उसे श्रभय टार गया, क्योकि उसे भाई साह्वे सम्बन्धी 
जानकारी को श्रन्थ स्तोमे भी पृष्ट करनी थी श्रौर पक्का विवास 
हौ जाय तो उनसे मिलने की चेष्टा भी करनी थी । ्रतः कुम्हार उसे 
एक धर्मशाला में ठहुरवां कर खुद भ्रपने घर चला गया । 


घर्मशाला मे रात भर विश्चाम करके श्रभय प्रातःकाठ: इधर. 
उधर धरमने लगा । मार्गो-चौराहो पर उसे श्रपने महाराजा की प्रशंसा 
करते हुए नागरिक मकि, किन्तु जो जानकारी कुम्हार ने दी थी, उषे 
श्रधिक विवरण वहं प्रप्ते नहीं कर सका । इधर-उधर धूम कर वह्‌ 
एक उद्यान मँ वेठ गया वहीं उसके सामने कृ दूरी प्रर रोती 
सेनिक भी वैठे हृए बातें कर रहै थे । वह्‌ उन्हींकी वातो को कां 
लगा कर सुनने कगा । 


एक सैनिक वोला--“"्यों भाई, ्रपने महाराजा के छोटे भाई 
का कुर पता खगा ?" । 


दूसरे ने उत्तर दिया--“यह्‌ तो पुरानी बात हो गई भाद) 
जव इनका सिहानारोहण हरा ही था, तव कु दिनों के वाद छोटे 
भाई की तलाश मे महाराजा ने सेनिकों का एक दल भेजा था, उ 
मेमभीथा 1 


“तव क्या तुम्हँं कोई अ्रता-पता ल्गा था ?" 


"महाराजा ने ्रपने छोटे भाई का नाम श्रभयसिह्‌ वतायाथा 
ग्रौर शिकलेख व सरोवर वाले जंगल का विवरण भी दिया था} हम 
यथास्थान भी पुव भी गये किन्तु उनके भाई का कहीं पता नही 
चखा 1 


"उसके वाद क्या कहीं श्रन्यत्र भी खोज की गई ¢ 
"नही, वादमैत्तो कु नहीं किया गया । एक तो महाराजा 
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निराश हो गये श्रौर दूसरे राज्य कार्यम प्री तरहसेव्यस्त भीरौ 
गये । 


“लेकिन एक वात है भाई, इनकी तारीफ की, कि ये श्रपने 
प्रासोद-प्रमोद कौ चिन्ता वादमे करते है, पहले तो प्रजाहित की चिन्ता 
ही करते है रौर यही कारण रहै कि ्रास्पास के राजा लोग इनके 
राज्य की सुव्यवस्था से भयंकर ईर्ष्या करते हैँ 1 


“"दर्ष्या ? तुम्हे मालूम नहीं है क्या ? किन्हीं राज्यों ने तोड़- 
फोड़ करने व व्यवस्था विगाडने की नीयत से यहां जासूस भेज रखे हैँ 
जिनके लिये अ्रभी वड़ी सावधानी वरती जा रही 1 


“वह्‌ तो मालूम है । अभीदो जासूस पकडे भी गये थे, 
किन्तु ऊपर के स्तर पर यह भी वात चरी कहते हैँ कि महाराजा की 
सुरक्षा के प्रवन्ध कड़े कर दिये गये हैं ।' 


““प्रच्छा तो श्रव चलें विश्वाम का समय समाप्त हौ गया 
है 1" रहते हुए दोनों सैनिक उठकर उदयान से बाहर चले गये । 


इस सेनिकों का वार्ताङाप सुनकर भ्रमय को पक्का विवास 
हो गया कि वसन्तपुर के नरेश उसके ज्येष्ठ भ्राता के श्रलावा श्रन्थ 
कोई नहीं है । जेमे भ्रथाह्‌ समुद्र पार करके किनारा पकड़ लेने पर 
एक इवते हुए व्यक्ति को ग्रपार हषं होतादै, वैसे ही श्रपार हषं से 
म्रमय का हृदय श्रोत-प्रोत हौ गया । भ्रव तो वह प्रनिश्चय के समूद 
मे पार उतर कर किनारे पर पहुंच ही गया था । जल्दी-जल्दौ वहां 
से उठा श्रौर राजमहल की शरोर चल दिया । मं मे सेनिकोव भ्रनु- 
चरों की कई शकभरी निगाहँ उसे देख रही थीं किन्तु उसने किसी कौ 
नहीं देखा । कह तो शीघ्रात्तिणीध्र श्रपने वड़े भाट से मिरु लेना 
चाहता था । 


राजमहल के मुख्य प्रवेश द्वार पर वहं रोक दिया गया । 
उसकी दुर्दशा पर एक तिरी सी नजर फक कर द्वारपारं ने पूछा-- 


“कहां जा रहे हो ?" 
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“नै भीतर जाना चाहता हुं 1” 
"क्या कामदहं? 
"महाराजा से मिलना है 1 


सीधा महाराजासे ही काम है, पहले श्रौर किसी से मिखना 
है"--इस कथन से श्रभय ने महसूस किया कि दारपार सन्देहवश एसी 
सात कर रहा है, क्योकि सैनिकों केमुहुसे जासूस वारी वात वहू 
ग्रभी-प्रभी ही सुन चुकाथा । 


"हां, काम तो महाराजासे ही ह--कहने को तो अ्रभयने 
कहु दिया किन्तु इस उत्तर मे द्वारपाल का सन्देह श्रौर वद्‌ गया--दइसे 
श्रमय नहीं जान सका । 


"कहां से श्रये हो श्रौर क्या नाम है ?" 


इस प्रषन का श्रभय से तुरन्त ही कोई उत्तर देते नहीं वना। 
नाम बताकर वहु परिचय भीदेदेतो क्या हारपाल उस पर्‌ विश्वास 
करेगा ? वाहुर का हका देखते हए वह॒ कटाक्ष श्रलग से करेगा । 
एक नाम वतनिसे ही काम नहीं चलेगा श्रौर स्थान, पिता ्रादिका 
सारा विवरण वताना उचित भो नहीं है । वह्‌ हिचकिचाहृट मं गिर 
गया । उत्तर न देना भी उचित नहीं था, भ्रतः वोला-वेसे ही धूमता 
„ हश्रा श्रा गया हूं । महाराजा के दशन करने की श्रमिलाषा थी ।" 


(रपा भीतर गया श्रौर थोडी देइ वाद वापिस लौट कर 
श्राया । उसने भ्रभय से कहा- 


^ सुरक्षा श्रधिकारी जी से पू करं ब्राया ह, उन्होने वषार 
मांग प्रस्वीकार करदी दहै, इस कारण महाराजा से नहीं मिक सकोगे । 


““ग्रभय पर जसे घडो पाली गिर गया । क्या अ्ररमान लेकर 
वह सार्थवाह की हवेखी से निकला, इस रम्ती यात्रा मे कितने कष्ट 
सहे श्रौर भ्रव यह्‌ हाच्तदहो रहीदहै ? मुह तकग्राया हृश्रा कौर षट 
करछीनाजा रहार) भ्रव क्या होगा ? उसकी दशा साप-छषनदर 
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जैसी हो गईहैकि न तो उसकी भ्रसलियत खोलने की हार्त है रौर 
न इस हाङ्त मे मिल पाने की उम्मीद है । वड़े भाई के ` सिवाय श्रव 
संसारम उसकादहै ही कौन ? केसी हूदय-विदारक विडम्बनाटहै कि 
उम्हीं बड़ भाई से वह्‌ मिल भी नहीं पायगा ? वहु कुं पलों के 
लिये जडवत्‌ सा हो गया ! श्राखरी प्रयासके रूप में उसने द्वारपाल 
से पुनः कहा--“भाई, मुभे भ्रापङे सुरक्षा श्रधिकारीनजीसे तो भिका 
दो! मै उन्हं ही निवेदन करूगाकिवे मुभे महाराजा से मिला दें 1" 


द्ारपार ने कोई बहस नहीं की भ्रौर उसे सुरक्षा श्रधिकारी 
जीके पासे गया । ्रभय ने उसके सामने भ्रपने को दोहराया । 
सुरक्षा श्रधिकारी ने भौ चदा कर तीस स्वर मे कहा--““ग्रपनी हारत 
तो देखो ग्रौर महाराजा से मिलने चले है ? क्या महाराजा के विरुद्ध 
कोई षडयंत्र रच कर तो नहीं प्राये हो ? सच-सच बता दो, किस 
राज्य ने तुम्हें जासूस वनाकर भेजा है ? हमें मूखं बनाना चाहते हो ।" 


सुरक्षा श्रधिकारी के प्रारोप का श्रभय क्या उत्तर देता श्रौर 
उत्तर देता भी तो क्या उससे मामला सुलु जाता ? व्ह सरलता से 
ही बवोला--“मै तो सीधा-सादा मनुष्य हं । महाराजा की प्रशंसा सुनी 
थी ग्रतः उनके पुण्य दर्शन करना चाहता था । श्राप यदि मेरी दच्छा 
पूरी नहीं कर सकते ह तो कोई वात नही, म वापिस लौट जाऊगा ।“ 


“ठीक है, चले जाग्रो 1” हृदयहीन सुरक्षा प्रधिकारीने कहा 
प्रौर भ्रभय के सामने वापिस लौट पड़ते कै सिवाय कोद चारा नहीं 


रहा । 


जव श्रभय वाहूर चला गया तो सुरक्षा अ्रधिकारीनेभ्रपने एक 
सेतिक को बखाया श्रौर श्रदेश दिया--“्रभी जो श्रादमी श्राया धा 
उसकी स्थित्ति सन्देहात्मक प्रतीत होती है । तुम उसका पीडा करौ 
शरोर जरूरत पड़े तो उसे सही सवक भी सिखान्नो 1“ 


“जो ्रान्ना-कहु कर सैनिक विना उसे जताए प्रभय का 
पीटा करने लगा ।* 


घोर निराशा मँ डवा श्रा श्रभय श्रपने ुडखड़ति हए कदमो 
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श्रभय को तंश भ्रा गया, फिरमभी वह गुस्ये को दवा कर 
वोला--कया वत्ति कहते हैँ किरम किसी राज्य का जाभरसह्ं? मैने 
तो महाराजा कौ प्रशसा सुनी तो मिलने के चयि चला श्राया । श्राप 
व्यथैमे ही मुभे पर सन्देह केर रहे ट!" 


सेनिको का स्वभावदहीरेसावन जाता हैकिवे उल्याही 
सोचते हैँ । अभय ने सफार्‌ दी त्तो उनका सन्देह श्रौर वद्‌ गया । वै 
क्रूरता पर उतारू हौ गये । तीनों सेतिकों ने अभय को उटाया प्रौर 
तगर के वाहुर पटक कर फिर घमकाना शुरू कर दिया कि वहू श्रपनी 
ग्रसल्ियित का राजं सखोल्ताहै या नहीं? कोई राज दहता तो वहू 
खोलता ओर सेनिक सही वात मानने को तैयार नहीं } श्रभय की इन- 
कारी पर तीनों नै उसकी पिटाई युरू कर दी श्रौर पीटते-पीरते इतने 
नृशंस हो गये कि मान ही भुल गये । वे तब तक पीटते रहै जव तक 
कि श्रभय भ्रचेतन हो गया । 


प्रचेत होते ही सेनिक घतराये कि उनके हाथ से त्रति' दहो 
गई है रौर इसके लिये उन्हं दंड भिर सकता हैँ । तवे उन्होने सोचा- 
यह्‌ तो परदेणौ है, इसे कौन जानत्ता है ? यही सोचकर उन्होने श्रमय 
को गठरी बना कर पास के वड़े गद्डेमें उसे फक दिया शरीर नगरके 
भीतर चले गये 1 


वड भाईके राज्य में वड़े माई का दीवाना छोटा माई गदढे 
मँ ग्रचेत पडा रहा श्रसहाय सा मृ्यु सुख में समाया हुभ्रा । 





के स्पशे से वहं चौका रौर उसने भ्रांसें खोलकर देखा तौ वह पुलक 
उठ--ज्येष्ठ भ्राता के इस राज्य मे एक सहृदय व्यक्ति तो भिलानो 
उमे श्रपते तरर स्नेह से भिगो रहा है । वहं बोला--“पन्ना भाई, कोई 
दष्ट नहीं होता । यह सव कर्मोकाचेल है! जो पहले कियाजाचुका 
है, उसका फर भोगना ही पडता है 1" 


"ये सव वातं वाद मे करेगे । पहले तो भै श्रभीदही श्रापको 
प्रपने घर ले चलता हं ताकि आपकी परिचर्या श्रौर सेवा करू । श्रापके 
वदन मे वहुत ददं उठ रहा होगा 1" 


"यही वात ठीक है, भाई म तुम्हारे कथे का सहारालेकर 
धीरे-धीरे चर सकृगा । ्रभी श्रषेरे-प्रेरे ही घर पहुंच जावे" 
प्रभयने धीरे मे कहा श्रौर भ्रागे बोला-“षर चलं कर ग तुम्हे प्रपने 
साथ वीती सारी वात वताऊगा 1” 


ग्रभय कठिनाई से खडा हूभ्रा श्रौर पन्ना कुम्हार के कंपे पर 
प्रपना एकं हाथ टिका करे धीरे-धीरे चलने लगा । एक-एक कदम परं 
उसके मुह से कराह फूट पडती थी । संनिकों ने इतनी नि्ममतापुवेक 
पिटाईकी थी कि.उसकी याद श्रातै ही शान्तचित्ती श्रभय की श्रांखों 
मे भी रुलाई्‌ उभरश्राती थी ! एकस्रोरतो वड भाई के सृशासन 
की सराहना श्रौर दूसरी श्रोर उनके ही सैनिकों कौ एक परदेशी के 
साथ ठेसी प्रताडना -सोच-सोच कर उसका मन रो उव्ता था । फिर 
सोचता--इसमे वड़े भाई का क्या दोष ? उसे खबर हो जाती तवतो 
कोई वात भी धी । गहरे उतर कर फिर सोचता--वास्तव मे तौ इसमें 
सेनिकों काभी क्या दोष ? उनके महाराजा श्रौर राज्य की सुरक्षा 
को जव दूसरे राज्यों के जासूसों मे खतरा हो श्रौर वहं मी जब एेसा जभूस 
समभा गया हो तो जासूस के प्रति कोई भी दया दिखाने का राज्य 
घमं नदीं है । उसे वह्‌ श्रपने ही पूवकृत कर्मो का फर समभे रौर 
समफेक्या ? कर्मो काफलदहीहोतादहै जो भाति-्भाति के सूपोंमें 
प्रकट होता दै 1. उसने श्रपने श्रान्त हृदय मे शान्ति का संचार क्रिया 
प्रर उसी शान्तिसे शरीर की पीड़ा को सहने छ्गा। 


घर पर पहुंचकर पन्ना ने श्रपनी गृह-स्थिति के भ्रनुसार अभय 
के च्एिसोने की व्यवस्था कर दी । पत्ना जल्दी-जल्दी एक जानकार 
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“भाई पत्ता, तुम्हायै सहदयता से मँ श्रव विल्करल ठीक ह । 
रव तो तुम्हे यहं घर पर बेठ कर तुम्हारे काम मे मदद भी कर, 
तकता हूं 1*-हेंसते हुए अ्रभय ने उत्तर दिया ।' 


"सूव कहा भाई साहव ्रापने कि प्राप कुम्हारी करेगे ? इसे 
तो हमसे सत छीनिये । आरा जसे घ्रेष्ठ पुरुप कौ सेका करम को हम 
हमारा सौभाग्य मानते हं भ्रापका स्वास्थ्य ठीक लगता हो तो राप 
बाहर उचान प्रादि ये धूमनं जाया कीजिये ।* उत सुव दिया । 


श्रपनी वात को कटे का ठीक ग्रवसर देख कर अ्रभयने 
कहा--"“माई, मै पुम्दे एक वात वरताना चाटता ह! श्रपन दोनों जव 
वसम्तपुर साथ-साथ पटने घे तव तुम तो श्रपने धर चले श्राये किन्तु 
यहां के श्रविकारियो ने मूमे क्रिस दूरे राज्य का_ जा्रुस समक 
लिया । मेरे साथ यह दुव्यं वहार इसी गल्त-सम के कारण किया 
गया । इम कारण मेरा श्रभी वाहूर जाना ठीक नहीं रहेगा लेकिन तुम 
मी इस स्थिति का खयाल रखना 1 


“प्रच्छातो रेसी वात थी 1 ग्राप चिन्ता न करे, गै पूरी 
सावधानी रलू'गा । लेकिन राप किसी तरह का संकोच न करे भ्रौर 
मेरे षर पर सुषम त्रिरा । म श्रापको देसी ध्थिति मे नगर छोड- 
करभी जाने नीं द्रया ।' चिन्तापूरवंक पन्ना ने कटा । 


ग्रमय ने गहरा भ्राभार्‌ दिखाते हेए कहा--“भाई, जव तक 
तुम्हारे ग्रच-जल का संयोग, तव तकलेदीरहाह ५ 


फिर दोनों वहत देर तक वैटे-वैठे तरह-तरह की वातं करते 
रह । श्रमय की विधिता से सभौ प्रभावित ये श्नीर पला की वसार 
धरवाछों की सहज रनेहगीटता से श्रभय भ्रभिभूत धा । छोटे श्रादभियों 
की. सहानुभरृति उपे वड़े श्रादमिथों से भी वहृत॒वड़ी समक मेभ्रा 
रही थी । । 


>< >८ ` ॐ 
वसन्तपुर में ही घनदत्त नाम का एक वहत बड़ा व्यवसायी था} 
बसन्तपुर नगर समृद्र तट पर वसाहुग्रा था ग्रतः उसका व्य्रर दूर-दूर 
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कै देशों तक फला हृभ्रा था । वह वहसे जहाजमै तर्हु-तरहु का 
माल भर करलेजाता था श्रौर उसे दूर देशों मे वेचकरं लाभ 
उठता था तथा जौटते उन देशो का विक्री योग्य माल भर करं इधर 
ले भ्राता था श्रौर उमे वेच कर दोहरा लाभ कमाताथा। इस भरे 
पूरे व्यापार के कारण वह बहुत ही समृद्धिशाली था । उसके पास बही 
संख्या मे श्रनुचरं श्रौर कायेकर्ता थे जो उसके व्यापार-कायं मेँरगे हुए 
थे । श्रपने धन बर के कारण उसका राज्याधिकारियों तथा कर्मचारियों 
मे बड़ा दबदवा था । इससे छसके करई श्रच्छे-वुरे काम भ्रासानी से निकर 
जाते ये । उसको इस बात्त का कोई विचार नहींथा कि वहु धनार्जन 
नीतिपूरवेक ही करे । वह तो ग्रधिक से अधिक घन संगृहीत करके वडप्पन को 
बति रहने की फिक्र मे चगा रहता था । इस कारण उसके प्रधिकतरं 
कायं प्रनेत्तिकतासे ही पूरे होते थे । उसके दिक म नैतिकता का 
खयाल नहीं था श्रीर दया भी नहींथी । किसी भी रीति से कमाय 
जाय श्रौर कमाने के स्यि केसी भी श्रनीत्ति की जाय--वह हमेशा 
तैयार रहता था । उसका एक ही ध्येय था--घन, श्रधिक धन श्रौ 
ग्रधिक से भ्रधिक घन । धन ही उसका प्राराघ्यदेव था । धन हीमे 
उसका मन ठ्गा रहता था श्रौर घन कमाने में ही वह्‌ रमता रहता था। 


कुछ दिनों तक श्रपने नगर मे रहकर वह्‌ जहाज लेकर परः 
देश के लिये प्रस्थान करने की तैरारियां करने लगा । जहाज पर ठे 
जाया जने वाला माल लादाजा रहा था श्रौर अनुचर वभैरा वंक 
की व्यवस्थाएं जमनेमेक्गे हृए ये । जब सारी तैयारियां परीहो 
गर्ई' तो धनदत्त सेठ भी जहाज पर पहुंच गया ग्रौर्‌ जहाज को रवाना 
कर देने का उसने प्रादेश दे दिया । 


लेकिन यह्‌ क्या ? जहाज अ्रपनी जगहसे ट्स से मप नहीं 
हो रहा था । जहाज के पाल फिर से ठीक कयि गये श्नौर चक्रको तेजी 
-से घुमाया गया परन्तु कोई श्रसर नहीं । भ्रन्य सारे प्रयत्न कर 
गये केकिन जहाज जरा भी नहीं सरका । प्रस्थान की खुशियां के वीच 
एक श्रजीव सी मायूस छा गई । एेसा पहले कभी भी नहीं हमा धा 
प्रौर इस कारण घबराहट बहुत ज्यादा फेल गई । 


घनदत्त ने ज्योत्तिषियों को बुलाया श्रौर ब्रहोपचार कराय, 


{ १२६ 


कोई छाम नहीं हा । तब उसने नगर के एके प्रसिद्ध तांत्रिक कौ 
बुलाया । उसने जहाज पर श्रपना तंत्र प्रयोग करके नई सूचना दी- 
“सेठ साहब, जहाज को प्रेत वाधा ल्ग गई है । प्रन प्रेत को तुष्ट 
किय विना जहाज अ्रपनी जगहे से तनिक भी नहीं हिक सकेगा ।” सेठ 
ते घबरा कर पूछा--फिर भ्रव क्या होगा ?"” 


ष्टोगा क्या ? हम प्रेत वाधा दुर करेगे । हम जानते है कि 
धन खचं करनेमेतो भाप किसी तरह नहीं हिचकोगे, लेकिन एक 
हिचकिचाहूट वड़ी जवरदस्त है, वह्‌ मँ अ्रापको बतादूु 1“ 


" वावा श्राप फिक्र न करे । धनदत्त सेठ को किसी बातत की 
कोई हिचकिचाहुट नहीं हो सकती । उसकी ताकत बहुत ज्यादा है 
ग्रौर उसके हाथ वहुत लम्बे ह । श्राप तो श्रपनी जरूरत बताइये 


“तो सूनो सेठ इस तन्त्र प्रयोग के सिये "वत्तीस लक्षणों वाला 
पुरुष चाहिये" जिसकी वलि देने पर ही प्रेत वाधा दूर हो सकेगी 1" 


सेठ यह्‌ सुनकर सक्पका गया । पुरुष कौ बलि श्रीर वह भी 
वत्तीस लक्षणों वाला होना चाहिये ? यह पति कंसे रौर कहां सेहो 
सकेगी ? 


सारे जहाज पर यह्‌ वात फल गई । सभी चिन्तिति हौ गये 
कि श्रव विना यहु तन्त्र किये जहाज चर नहीं सकेगा ) सभी रोग 
सेठ के सामने उपस्थित हुए यह जानने के ल्यि किंश्रव सेठ क्या 
उपाय सोच रैर? सेठने वैसे ही कह दिया कि तन्व की इस बलि 
वाटी वात कोई कहीं प्रकट न करे क्योकि यह्‌ श्रपराध था । उसने 
यह्‌ भी संकेत दिया कि ्रगर किसी को एेसे बत्तीस लक्षणं वाटे पुरूष 


की जानकारी मिले तो वहु उसे वतावे । सेठने कहा कि वह स्वयं 


भी प्रयत्न करनेकेल्एिजारहाहै। 
जव सारे श्रनुचर व कर्मचारी इधर-उधर चले गये प्रौर सेठ 


भी उत्कर जाने दही वे ये कि उनका एक श्रनुचर एकदम सेठ के 
पासमेस्रा गया श्रीर धीरे से बोला- “सेठ साहब एसा बत्तीस लक्षणों 
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वाला विलक्षण पुरुष मेरी जानकारी में है चेकिन मँ वत्ता तो भूमे 
क्या मिलेगा ?” | 


“मूख, जल्दी बता । मुहमांगा धन मिलेगा । केफिन एक 
बात है कि एसा पुरुष यहां का निवासी न हो तो बहुत अ्रच्छा ताकि 
बलि की घटना बाहर नहीं षट । केसे जोभी हो, तु वादे । यहा 
काही होगा तो वह्‌ बोलेगा जिस भाव सरीद लूगा ग्रौर तवभी 
नहीं मानेगा तो राज्य के सारे श्रधिकारी प्रपते हीह, उनकी जवे भर 
कर उसको जबरदस्ती पकड़ लाऊगा । तुम जल्दी वत्ताश्नो ।" यह्‌ 
कहते हुए धनदत्त सेठ ने तुरन्त मुद्रा्नो से भरी हुई एक थैली उप श्रनु- 
चर के सामने पटक सी। 


प्रनुचर तो थी को देखते ही बाग-वाग हौ उठा । वह्‌ सेठ 
के रौर नजदीक भ्रा गया प्रौर कानमे मुह उल कर कहने लगा- 
“सेठ साहब, मेरे पड़ोस में एक पन्ना कुम्हार रहता है, उसके धरमें 
मैते एक राजकुमार जसे पुरूष को देखा है जो भीतर ही भीतर रहता 
है--वाहर कतई नहीं निकलता । वहां उसे काफी दिनि हो गये ह। 
कोई परदेशी लगता है लेक्रिन है बत्तीस लक्षणों वाला पुरुष । परदेशी 
हैसोयातो पट जायगा या प्राप पन्ना कुम्हार कोपटा लें ग्रथवा 
भ्रधिकारियों के जोर से पकंडवा लें | ब्रापका काम हो जायगा 1“ पैठ 
को उसकी बात जम गई । वह उसी समय इस कोशिश के लिये निकल 
पड़ा । | 

पेसा पानी मे भी रास्ता वनाकेता है-इस उक्तिके ममं 
को धनदत्त भलीभांति जानता था । यहु ममं उसके प्रतिदिन के अनुभव 
का वस्तु-विषय भी था । बहुमूल्य भेट लेकर महाराजा से मिलते जाता 
तोवे तुरन्त बुलालेतेथे } द्वारपाल कोसमुद्राएदेदो तो वह्‌ खुश। 
ग्रौर मुद्राएं देने से मला करैर खुश नहीं होता ग्रौर काम नहीं करताः 
वह समस्ता था कि यह्‌ दुनियापेसे की गृलाम होती ह । भ्रतः वह्‌ 
भरपूर सद्राए साथ मं लेकर चला । 

घनदत्त सेठ सीधा पन्ना कुम्हार के घर अकेला ही पहुंचा) 
ग्रावाज देने पर पत्ता बाहर निकल श्राया आर सेठ को देखते ही 


` नम्रता ये बोरखा- 
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“श्रापने यहां पधारने का कष्ट कंसे क्रिया ? मुभे ही बुला 
ल्या होता-र्मे सेवा मे उपस्थित हो जाता 1" 


सेठ ने खुशामदी लहज में कहा-'“"एक ही बात है पन्ना भाई। 
ममे मिलना थाः गही चला प्राया ।" 


“मुभे सेवा फरमाइये 1” 


“ने सुना ठै, तुम्हारे यहां कोई श्रेष्ठ पुरुष मेहमान की तरह 
रह रहा है, क्या यह सही है? 


“होगा सेठ साहव, उनसे श्रापको क्या? अ्रापकी सेवा के 
लिये तो मेँ हाजिर हुं 1" 


"मुभे उनसे मिला तो दो, उनके दकंन करना चाहता 
हं ।*-सेठ ने ेसे भोलेपन का नाटक करके कहा कि भोला पन्ना राजी 
हो गया । वह्‌ सेठ को भीतर ले गया । सेठ को उसने भ्रमय से मिला 
दिया । भ्रमय को देखते ही ठ मीतरदही भीतर सखुशहो गया कि 
जेसा पुरुष उसे चाहिये था वत्तीस लक्षणो वाला--वह उसे मिल गया 
है । श्रभय को देखकर उसने श्रनुमान लगा ल्या किसे प्रतिभासम्पत्न 
व्यक्तिसे इस तरह की सीधी वात करनी टीक नहीं रहैगी । यह्‌ काम 
तो छ्लवलते ही किया जाना चाहिये । ग्रतः वह पन्ना को साथ 
लेकर उसके धर से व्रपने घर पहुंच गया । 


"पन्ना भाई, श्रापको मेरा एक काम करना होगा ।" 
“प्राप हुकुम दीजिये, ज्र करूगा ।* 


सेठ ने तव एक लाख मुदराश्नों की थैरी पन्ना कुम्हार के सामने 
रखी ग्रौर प्राजीजी करते हुए कहा-“ये एक लाख मुद्राए के लो श्रौर 
वादमे म तुम्हे एक खख मृद्राएु श्रीर दे दुगा । काम यह है कि 
तुम्हारे यहां जो वह्‌ मेहमान है, उसे तुम मुभे सप दो ।'' 


“क्यों साहुव, मेरे मेहमान से श्रापको क्या काम दै! ग्रापके 
कमकैलिये म तेयारदहंन 1“ 
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"तुम्हारा काम नहीं हः उससे ही काम है 1" 


काम तो बताये । हो सक्ता हैकि भै ही कर सुक्‌ 
क्योकि मँ श्रपने मान्य मेहमान को कोई तकलीफ नहीं देना चाहता हूं ।" 


तकलीफ काकाम ही नहीं है पत्ता भाई वलि देने काकाम 
है । मेरा जहाज फंस गया हैं ग्रौर उसको चलाने के ल्यि तांत्रिक को 
वलि देने के व्यि वत्तीस लक्षणों वाला श्रेष्ठ पुरुष चाहिये जसा 
तुम्हार मेहमान है । 


पन्ना कुम्हार यह्‌ सुनते ही एके बार तो हुक्का वकवका हो उठा, 
कन्तु दुसरेही क्षण क्रोधसे लाल पीलाहो गया । उसी श्रावेशम्न 
वह बो पड़ा-- “यह्‌ कहते हृए श्रापको लज्जा नहीं श्राई, रेठ साहब 
कि मै श्रपने मान्य मेहमान को बलि चदान के ल्यि श्रापको सौपदू 


ओर वह भी पैसों के मोर ? क्या श्रापने मुभे इतना नीच समभा? 


बड़े श्रादमी चाह जो कर सकते है, हम छोटे श्रादमी इतने गिरे हुए 
नहीं होते "यह्‌ कह कर उसने मूद्राप्नों कीथेी भटके सेसेठ की 
तरफ सरका दी श्रौर खुद चले जाने के च्यि उठ खड़ा हुभ्रा। 


सेठने भी तैश खाया प्रर चिल्लाते हए कहा-^एक बार 


` किर सोच ले कुम्हार कि तेरी किस्मत जाग रही है, वरना य तो ॐ 
कै जोर पर उपे तेरे धरसे उव्वाहीनलूगाग्रौर उमे त्रु भी पिट 


जायगा । यह्‌ मौका है-यातो भ्रपने को वना छे वरना म तुभेमिदा 
दुगा। 


“सेठजी, श्रापके मन में रावे सो कर लेना । गरीब न लोम 
सेश्नौरनतहीभेय से प्रपना धमं छोडताहैः। मँ श्रपने प्राण रहुनेतक मान्य ` 
मेहमान को धरसे ले जाने नहीं दू गा-यह्‌ राप श्रपने मन मे ल्लिन 
पञ्चा के गौरव के साथ यहु कहने प्रर सेठ वहां से जल्दी-जत्दी बाहर 
तिकल गया । 


धनदत्त ने सोचा कि श्रव प्रधिकारियों की सदद ही लेनी 
पड़गी । वह सुरक्षा प्रधिकारी के परास पहुंचा जो उसका खास दोस्त 
था । जाकर उसने उसे प्रपनी समस्या बताई-। समस्या वता कर उसने 
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उसके सामने मद्राम्नो की भारी थैली भी रखी । इसके च्थिही तो वहु 
ग्रधिकारी के घर पहुंचा था । पूरी वात सुनकर उसने सेठ का काम 
पुरा करने कीहामी भरणी । सेटमे उसने जान हीलिया था कि 
कोई परदेशी टै इसकिए कोई जोखिम भी नहींहै। विना जोखिम के 
लाखो मिल रहे ये-फिरे क्या हिचक थी ? अधिकारी ने श्रपने उसी 
सेनिक को वुराया, जिसे उसने पहले ्रमय का पीछा करने के ल्यि 
भेजा था ्रौर जिसने ्रभय को कूरतापूर्वेक पीट कर उसके संजञाहीन 
रीर को गहरे गद्ढे में फक दिया था । 


सैनिक के भ्राने पर सुरक्षा श्रधिकारीते उसे मामला सम- 
भते हए कहा-- “देखो, तुम ्रभी ही सेठ साह के साथ जाग्रो । ये 
तुमको पन्ना कुम्हार के धर प्र ले जा्येगे । वहां कोई परदेशी पुरुष 
है जिसकी इनको वकि चट्ाने के लिये श्रावर्यकता है । तुम वलपुरवेक 
उस पुरुप को वहां मे तिकाल सेठ साहव के जहाज प्रर पहुंचा देना । 
यह काम शाम के वाद जरा श्रधेरा हौ जाय तव करना । प्रगर पन्ना 
कुम्हार तुम्हारे काम मे कोई रुकावट डाले तो उससे भी निपट लेना । 
परपने साथ एक सेनिक श्रौर ले जाना ।'” घनदत्त सेठ तव उस सेनिक 
को भ्रपने साथ लेकर श्रपनी हवेरी पर चला गया ताकि शाम ढलने 
पर काम करने के छ्यि जावे । इस वीच उसने उन सैनिकों को उनकी 
प्रशा मे वहुत भ्रधिक देकर सृव सुण कर ल्या । 


दिया-चत्ती का वक्तहुग्रादही था कि पन्ना का दरवाजा खट 
खटाया गया । दो सैनिकों क साथ सेठ को देखकर वह सारा माजरा 
समम गया, इस कारण उसने तड़ाक्‌ मे दरवाजा वापिस भीतरसे 
बंद कर लिया । क्या सैनिक श्रपना ठेसा त्रपमान सहन कर सकते थे? 
रोर वह॒ भी एक छोटे श्रादमी के हाथों । उन्होने चिव्लाकर पन्ना 
को पुकारा । वह्‌ नहीं बोला तो उन्हौने श्रपने भाटों से किवाड चुल 
पर उतार व्यि प्रौर धर के भीतर घुस गये । 


सेनिकों ने उसी व्यक्ति को देखा तोवे दंग रह न गये । यह्‌ 
तोवहीहि जो जामूस समा गया था ग्रौर जिसकी उन्होने जी भर 
कर पिटाईुकी थी । इसी कोले जानादैतो फिर क्या खतरा है! 
उस सैनिक ने कहा--“सीये-सीपे मेरे साय चले चरो, वना वेसी ही 
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दुगेत फिर बना दुगा । वसे भी तुम जसूसहो, तुम्हारी बाति कोई 
सुनेगा भी नहीं । सीषे-सीषे नहीं चलोगे तो यह्‌ पत्ना भी तुम्हारे नाम 
परर बरवाद कर दिया जायगा ।'” श्रन्तिम बात. सुनते ही श्रभय उठ 
खड़ा हप्र बोलछा--“्वचिये, मै प्रापके साथ चल रहा हूं-श्राप मेरे 
उपकारी मेजवाने को किसी तरह न सतावें 1” 


इस प्र पन्ना श्रपने पैर मजबूती से जमां कर संनिके श्रौर 
श्रमय के बीचमे खडा दहो यया तथा कहने छगा--श्राप मेरे माल्य 
मेहमान को मेरी लाश परसेहीलेजा सके । मेरे प्रा रहतेर्मै 
इनको भ्रपने षरसे नहीं जाने दुगा । श्राप सै श्रेष्ठ पृरषकी 
प्रपने स्वाथं के लिए बलि दे देना चोहूते ह-एेसा श्रधर्म म कतई नहीं 
होने दुगा)” | 


पञ्चा कौ बात सुतकर प्रभय चौका । यहु वलि काक्या 
मापला है ? सैनिक उसकी बलि दिलानेकेल्यि उसे लेजारहैरहँ 
तो क्या इस राज्यम धन श्रौर छलका बल भी चरता है ? उसने 
म्रपरिचित सेठ की श्रोर देख कर पुरछा-“यह्‌ क्या मामका है ? मुके 
बता तो दीजिये 1“ | 


“श्रे भाई, मेरा जहाज समुद्र तट पर फसा पड़ा है । तांक्रि 
कहता है कि बत्तीस लक्षणों वाके पुरुष की बलि देने से ही वह चलेगा 
गनौर तुम बत्तीस लक्षणों वाके पुरुष मुके मिरु गये हयो"--तेठ ने सोचा 
कि श्रसल बात खोकर स्ख ही देनी चाहिये । 


ग्रभय तो सत्साहसी था, बोला -'सेठजी, मेरी वकि चदनि 
से श्रापको राभहो तो मूर कोई श्रापत्ति नहीं दहै! परन्तु प्रापक 
ग्रपना जहाज ही चलानाहैया षलिदही देनी दै ?* 

“नहीं भाई, जहाज ही चकाना है । ममे ्रापसे कोई शवृता 
थोडे ही है ? मगर जहाज तो चलेगा. ही बक्ति चढ़ाने के बाद 
कहदेनौ ही होगी ।" | | 

कुछ देर्‌ सोच कर अभय ने प्रेमपूरव॑क पत्ता को हटाकर 
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कहा- "पता भाई, म्राप मेरे परम उपकारी हो ! मेरे ल्य भ्रापका 
कोई भ्रनिष्ट हो-यह मे कतई सहन नहीं कर सकूृगा । इसलिये प्राप 
मू जाने दीजिये । मेरा ्रायुष्य वल ल्म्वाहुभ्रातो कोद मेरा कुछ 
नहीं विगाड सकेगा ।' 


फिर पन्ना को गले लगा कर भ्रमय सेनिकों श्रौर सेठ के 
साय मानों कि फिर मृत्यु-मुख मे चला गया । 
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“ही सीं माकाला पाकाला समुद्र प्रेतः निवारण॒ः स्वाहा. 
स्वाहा ...स्वाहा"' 


जहाज के खुले माग पर तांत्रिक का श्रनुष्ठान चल रहा. था। 
हजारों रुपयों कौ सामग्री पड़ी हई थौ । तांत्रिक ने श्रपने साम्ने ही 
वलि-पुरुष भ्रभय को भी विठा राथा | स्नान कराकर श्रभयको 
लाल वस्व पहना रखे थे तथा मस्तक पर छार टीका कर रखा था। 
तांतिक मंत्र पडता जाता था श्रौर सामग्री ग्रभयके हाये दृपराटप्र 
कर श्रगिनि-ग्रपेणा करता जाता था 


सामने ही धनदत्त सेठ श्रौर उसके जहाज के श्रनुचर-कमेचारी 


 वेठे हृए थे-तांत्रिक की तरफ नजर गडाए कि कव तंत्र का प्रसर 


प्रौर यह जहाज चल पड़े । श्राखिरसेठको इसतं्र प्रयोग केति 
बहुत धन प्रौर श्रम का व्यय करनापडाभथा। 


ग्रभय "बसि-पुरुष' कै रूप मे सामने श्रव्यं वेढा हृग्राथा 
किन्तु उसकी मानसिकता श्रौर श्रात्मा महामंत्र के पाठ श्रौर विन्त मे 
गह राई तक तल्टीन थी । वह तो एक सघा हुभ्रा साधक था । गृ 
ने श्रव तक उसको करई बार उराना चाहा था, किन्तु वह. त्या कभी 
भी डरा है ? उसने तो साहसपूवैक भयु का वरण करने के लिए हर 
वक्त ्रपना कदम श्रागे बढाया है लेकिन हर वक्त मयु ही उस शूरवीर 
से उरकरः वापिस लौट कर भागती रही है । उसका अत्म-बल ध 
ही ्रजय र्हा है । श्राज मी वहं निर्मेय, निःशंक होकर 
साघना मे निमग्न है- बाहर की बाधाएः उसके किए नगण्य है । सम 
भावी श्रभय कोन जीवनके प्रति मोह है गौर न भयु के रति त 
न जीवन का हषं श्रौर न मृत्यु का विषाद । जौवन जब 1 ४ 
है-एक शूरवीर की तरह सभी बाधाश्रों पर विजय पति हृ ८ 
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ग्रौर मरने का समय रहै तव भी उसी शूरवीरता से मोह के समग्र 
बधनों को हटाकर मरना है । एेसा होता है एक शूरवीर का जीवन 
प्रौर मर्ण । भ्रभय को एेसी शूरवीरता तो एकाधिक बार प्रकट हो 
पुकी है भ्रतः भ्राज कौ उसको दढता मे सन्देहं का कोई स्थान ही नहीं 
माना जा सकता । वह उस अनुष्ठन को एक तमश्चेके स्प में देख 
रहा था । 


“सावधान सविधान-- समुद्र प्रेत अपने बलि पुरुष के शरीर 
म प्रविष्ठहो रहादहै ओर इसके साथ यह बलि पुरुष श्रभी तांडव 
करेगा । सव सावधान हो जायं --यह कह कर तांत्रिक ने भरपूर 
सामग्री स्वाहा की श्रौर स्वयं भी उठ करखड़ाहो गया । सभी लोग 
काफी दुरदूर तक सरक गये । लेकिन अ्रभयको तो कुछ भी नहीं 
हु्रा- वहं तो उसी मुद्रा मे मन्द-मन्द हास्य के साथ वेठा रहा) 


तांत्रिक उसे श्रांखें फाड-फाड कर देखने लगा । उसके पसीने 
द्ट गये । यह क्या? उसे तो अपने तंत्र पर पूरा भरोसारहै | हमेशा 
उका तंत्र सफल होता प्राया है । राज यहु क्यादहो गयादहै ? उसने 
एक वार श्रौर जोर-जोर से मेत्रोच्चवारण किया श्रौर इस वार सामग्री 
का स्वाहा समुद्रमें फेके कर किया । फिर भी कुछ नहीं हुश्रा। उसका 
सोखलापन सव पर जाहिर होने रगा । उसकी घवराहट शुरू हुई । 
भ्रपनी मेप मिटाने के लिये तव वही जोर-जोर से कूदने-फांदने लगा 
ग्रौर जैसे प्रेत उसी के सिर पर चट्‌ गयादौ, जोर-जोर से बोरनै 
लगा- 


“"घनदत्त, म समुद्र काप्रेत हुं । श्रव तूने मुभे सन्तुष्ट कय 
दिया दहतो तेरा जहाज चर पड़ेगा, ज्यों ही यह बलि पुरुष मेरा भोग 
वनेगा, तुभे सर्वं सुख हौ जायगा । श्रव इस वलि पुरूष को उठा कर 
समृद्रमे फक दो ताकि यहु मेरे युख का ग्रास बन जाय" 


ग्रौरं तांत्रिक उसी तरह कूदता-फांदता रहा 1 इसल्यि किं 
उसका पसीना देखने वाले यहु न समभ कि यह्‌ उसकी श्रसफर्ता व 
घबराहट का पसीना है । 


घनदत्त के इदारे पर उसके ्रनुचरों ने बलपू्वेकं भ्रभय को 
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पकड कर घम्ममे समुद्रे फक दिया । फक तो दिया छेकिन हप 
कुछ नहीं । नः तो जहाज प्रपते स्थानसे सरका श्रौर्‌ न ही प्रभय 
समुद्र मे डूब कर उस प्रेत के मख का प्रास वना । थोड़ी-ही दरम 
बिना किसी शारीरिक क्षति के प्रभय पुनः पानी की सतह्‌ प्र उ 
प्राया । : 


| यहु तो तांत्रिक का घोर प्रपमान था । सवके सामने उस 
मुहु पर थप्पड़ लगा था-- वह उसे चुपचाप कंसे सह लेता ? वहू फिर 
चिल्लाया--“देखते क्या हो ? वलि पुरुष को पकड़ कर फिर से जहाज 
प्र लाभ्रो भ्रौर उसी तरह फिरसे समुद्र मे पटक.दो। यह्‌ किसी तर्‌ 
ध से चछिटक राया लगत्ता है । बलि सम्पुणं हुए विना कायं नही 
बनेगा 1 


फिरसे सेठ के श्रनुचर्रो ने अ्रभय को निकाक कर समुद्रम 
फक दिया । फेंकने मे इस वार उन्होने प्रधिक वर का प्रयोग किया ताकि 
वलि पुरुष ठेठ समृद्र के तले तक पहुंच जाय । किन्तु फिर वही ह्र 
जो पहले हृश्रा था । पुनः ग्रभय यथावत्‌ स्थिति मे पानी को सतह्‌ पर 
लौट श्राया । 


दषर ग्रभय की आकृति फिर से पानी पर द्खाई दी भ्रौर 
उधर तांचिक श्रपने पैर सिर पर रख कर भागा । गनीमतथी किव 
लडइखडाकर गिर नहीं पड़ा । 


ग्रब धनदन्त सहित सभी लोग चौके । उन्हँ समम मग्रे 
लगा करि यह वलि पुरुष कोई साधारण पूरुष नदीं है । लगता ह करि 
इसके पास ऊंची सिद्धियां है । तभीतो हर वार समुद्र प्रेत को प्रा- 
स्त कर यह ऊपर उठता रहा । धनद्तत ने तव भावभीने स्वरमे 


श्राज्ञा दी- 


धरनुचरो ! इस विशिष्ट पुरुप को बहुत ही सावधानं ॥ 
सम्मान के साथ समृद्रमे से निकाल कर तुरन्त जहाज पर लाश्रो- 


उसके पावो 


श्रभय जब जहाज पर खाया गया तो घनदत्त 
( श्रो तिद 


प्र लौट मया प्रौर सिर रगड़्-रगड़ कर क्षमा मांगते नगा- 
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परुष, मेने आपका धोर ्रपमान किया है । ्रपनै स्वाथ मे डवा हृता 
मै नीच प्रापक श्रेष्ठता को पहिचान नहीं पाया । श्राप मुभे क्षमा 
करदे । भ्राप मेरे ल्यि “पूजनीयः पुरुष हैँ ।” श्रभय मन ही मन हंसते 
हए संसार के इस नाटक को देख रहा था ्रौर महामंत्र की महिमा 
को श्रात्मस्थ कर रहा था । कसे-कंसे होते हैँ संसारके ये बदक्ते हए 
स्श्य ? अरमय ने घनदत्त को हाथ पकड कर ऊपर उठाया शरीर सम- 
भावपूवंक समभाया-- 


“सेठ साहब, मेरे हृदय में श्रापके प्रति कोईद्रषया प्रतिशोध 
नहीं है इसच्यि क्षमा करने का कोई प्रन ही नहीं उठता है । किन्तु 
मनुष्यता का यह्‌ छोटे से छोटा म्रनुभाव तो प्रत्येक के मन मे रहना 
चाहिये कि अपना स्वार्थं प्रपने ही साथी मनुष्य का प्राणघातक तोन 
वन जाय । दूसरों की रक्षान कर सकं तोन सही, किन्तु दूसरों के 
जीवनकोतो न लूटे । जीए प्रौर जीने देः की भावना ग्रौर प्रवृत्ति 
तो रखे । कोई जव परोपकार श्रौर रक्षा की भावना रखता दहैतो 
ध्यान रखिये कि उसका कभी भी प्रहित नही होतादहै) भ्रहसामें 
मे श्रास्था वनावें तो भ्रापका जहाज भी चरू पड़गा-हिसा से कभी 
भला तहीं होता है सेठजी [कहकर श्रभय चुप हौ गया । 


-अरभय की शक्ति का यहु एक श्रौर परिचय पाकर तो धनदत्त 
परचात्ताप रौर प्रायश्चित की ्राग में जलने खगा । उसने कंसी सूखेता 
कोकि रेमे भव्य पुरूष के प्राण-हरण की कुचेष्टा उसने कौ ? ओरौर 
इनकी भव्यत्ता एेसी कि मेरे कुछृत्य का कुछ भी बुरा ही नहीं मान रहै 
हैः वल्कि मेरे जहाज को चलाने का चिद्वास भीदे रहे । वहतो 
पानी-पानी हृश्रा जा रहा था । हाथ जोड़कर उसने निवेदन किया-- 


य्राप कृपा करके मेरे जहाज को भ्रवश्य चला दीजिये । 
भ्रापको शक्ति श्रपार है| मै मविष्य मे श्रापकी रिक्षाश्रों पर दही चलू गा" 


'न्नच्छा--" कह कर प्रभय एक स्वच्छ स्थान पर अ्रलथी- 
पालथी माद्‌ कर वैठ गया श्रौर दिखाने व सत्प्रभाव डालने की इच्छा 


से व्यानस्य हो गया । श्रभय को जव समूद्रम फेंका ग्या था तो 
१ह८ी वार उसका सामान्य सा घ्यान गया था क्रि जहाज उत्तरं दिशा 
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की तरफ कुछ गहरी भाव्यो मै फसा हप्र थां । दूसरी वार सनै 
बारीकी से देखा कि जहाज का एक लोहेकासूटा उन भाद्ियों कौ 
जड़ो में श्रटका हुभ्रा है भ्रौर उसमे बक की नही, कर की जरूरत थी 
कि जरा सा जहाज को दक्षिण की रोर -खिसका कर भ्रागे घक्का 
दिया जाय तो वह्‌ चख पड़गा । किन्तु श्रभयने सोचा कि यह्‌ वात 
सोपे तौर पर बता देने से महत्वहीन समी जायगी । भरतः इसकी 
बजाय वह्‌ उसे कुछ श्रौर विधि से प्रकट करे तो धनदत्त के मन-मानस ` 
पर धार्मिकता का कुछ विशेष प्रभाव पड़ सकेगा! हो सकता हैकरि 
उसके इस धृरित स्वार्थी जीवन मे उससे कोई शुभ परिवर्तन भीभ्रा 
जाय । साधक सभी तरहक लोगो के सव सुखकी ही कामना करते 
है, किसी के प्रहित का तो विचार भी उनके मन में कभी नहीं उपजता। 


गहरी ध्यान साधना से जैसे निवृत्त होकर प्रभय ने श्रपनी 
ग्रांखे खोलीं श्रौर घनदत्त की तरफ मुडकर बोला-^“सेठ साहुव, श्रपते 
प्रनुचरों से किये कि वे जहाज को थोड़ासा दक्षिण दिश्चाकी भ्रोर 
धकेल एक हल्के से धक्के से श्रौर फिर उत्तर दिशामे थोडासार्म्बा 
धक्का रगावे--ग्रापका जहाज तुरन्त चल पडगा 1“ 


सेठ ्रौर सभी लोगों के ्रार्चथे का छल्किाना नहीं रहाकि 
हकीकत मे जहाज चरु पड़ा । सबको पक्का विश्वास हो गया किये 
वास्तव मे कोई सिद्ध पुरुष ही ई, वरना कितने प्रयत्नं किये गये कि 
ये कु भी नहीं हरा । 


प्रन धनदत्त के मतल्बखोर मन ने भीतर ही भीतर जोर 
पकड़ा श्रौर वह्‌ सोचने ल्गा कि एेसे सिद्ध पुरुष को तो श्रपने साथ 
ही रख लेना चाहिये ताकि बाघाए नहीं सतार्येगी नौर उसके कारणं 
धनार्जन मे मी कमी नहीं भ्रायेगी । यह्‌ तो श्रपने कामका मामलाहै। 
-घोर स्वार्थी व्यक्ति पर धार्मिकता का कितनादही पानी उंडलो, मगर 
वह्‌ चिकमे घडे पर से जिस तरह विना उपे भिगोये रिस जाता है 
उसी तरह स्वार्थी का मन भी धार्मिकता के शीतल जल से श्रासानी से 
नहीं भीजता है । उसका बाहर का दिखावा भी श्रषिकतरं श्रपने स्वाथ। 
की पूति के श्रे उदोश्यसे ही किया जाता है! जिस पर्चातताप प्रौर 
प्रायदिचत का श्रभिनय धनदन्त सेठ कर रहा था, वह्‌ भी वास्तव मे 


{ १३८ 1 


उतना वास्तविक नहीं था ओरौरं श्रव तो भ्रभयको साथ लेने के उसके 
निश्चय मे श्रास्या या निष्ठा-से कहीं बढ़कर उसका भ्रपना स्वार्थंदही 
उभर कर उपर उठ राया था । उसने प्रभय के समक्ष श्रपना निवेदन 
प्रस्तुत. किया- 


“रो भेव्य पुरुष ! मे ्रापसे यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि 
प्राप जहाज पर हमारे साय रही चलें 1“ कह्ने के साथ ही सेठ ने सोचा 
कि अश्रयहीन परदेशी है सो अ्रपनी वात मान हीलेगा । भ्रासिर 
जायगा कहां ? यह्‌ भी उसने सोच लिया कि स्वागत-सत्कार में कभी 
कसर नहीं रखी जाय श्रौर बाहर का श्राडम्बर भी वहु बनाये रखे तो 
इसे हमेशा के लियि भ्रपने साथ रख सकता है । एेमे शक्त-सम्पन्न पुरुष 
के साथमे लक्ष्मी का भ्रपने यहां ्रागमन निरावाध रूपसे निरन्तर 
होता रहेगा । 

ग्रभय ने भावं विह्वल होते हुए सेठ के प्रस्ताव का उत्तर 
दिया- 

"सेठ साहुव, सममि्ये कि म श्रापका छोटा भाई हूं भ्रौर उसी 


स्नेह से साथ रखने का श्रापका निदचय वनता हो तो अ्रवदय ्रापके 
साथमे रहे सकृगा श्रौर यथासाध्य श्रापकी सेवा कर सकूगा।^ 


भ्रव सेठ ने श्रभिनय का दूसदा दौर चला दिया ब्रौरं श्रभय 
को गे जगाकर बड़े ही मिठास से बोखा-“ग्राप मेरे छोटे भाई बन 
जायेगे तवतो्गे रौर मी श्रधिक घ्न्य हो जाऊगा । एेसा धेष्ठ 
पृरष मेरा छोटा भाई कहलावे तो मु श्रपूव गौरव का श्नुभव होगा 
भ्रौोर हकीकत मे मेरे छोटा भाद्र भी नहीं! - कहकर सेठ नेफिरसे 
प्रभयको छात्तीसे खगा लिया । 


ग्रौर इस तरह श्रभय वनये हृए श्रपने बडे भाई के साथ 
जहाज से व्यवसाय-यात्रा पर चल पड़ा इस श्राशामें कि शायद कभी 
` इस वड़े भाई के माध्यम से ्रसरी वड़े भाईसे मिलाप हो सके । 


४ > २८ 
स्त्रियों के चरित्र कौ ही तरह पुरुषों के भाग्य को भी इतना 
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भ्रज्ञात साना गया है कि उसे स्वयं पुरुष क्या, देवता भी तहीं जान 
सकते हँ । प्रभयसिह केही भाग्य को देखिये कि वह्‌ कितने नये-तये 
रूप परुटता रहा है ? राजां कै घर्‌ जन्माथासो छोटा होने से राज्य 
नहीं मिर्ता तव भी उसके सुख सौभाग्य पे तो किसी कमी की अरावा 
थी ही नहीं । इसके साथ ही उसके भ्राचार-विचार मे शरुता 
संस्कार थे सो उसका जीवन बाह्य सुख-साधनों मे भी सम्पच्च रहता 
प्रौर भ्रान्तरिकता कौ हृष्टि से भी गुण सम्पन्न वनता । फिर. से 
जीवनम दुःखों श्नौर कष्टों की कहां सम्भावना. थी । | 


रेकिन इन सारी भ्रनुकूर परिस्थितियों के वावजूद उसका 
जीवन भ्रव तक केवल दुःखों श्रौर कष्टोसे ही जूता हृश्रा तहीग्राया 
है, बल्कि बार-बार मृत्यु से टकराता हुश्रा चल रहा है । जहाज के 
सुले भाग मे वेठा हृश्रा वह विचारमग्न था किक्या भाग्य का सेल 
श्रव भी इसी तरह चरता रहेगा ? क्यादइस क्रम मै परिवर्तन नहीं 
श्रायगा ? वहु सोचने क्गा कि परिवतेन लाया जा सक्ता है । उसके 
सन कीएक ही साधदैँ कि वहु श्रपते ज्येष्ठ श्रता से मिले श्रौर 
उनकी सेवा करे } यह्‌ टस सेठ कै माध्यमसेक्भीन कभीपुरीहो 
खकती है । इस कारण इमक्रे साथ रहूने मे श्रपने च्एिभी ठीकदही 
है । कटींन कहींतो मटक्रनाही हँ जव तक किं मन कौ साध पुरी 
नहो तो शान्तिपूवेक इसके साथ ही रहँ । उसने सन्तोष की सांस 
ग्रौर समुद्र के प्राकृतिक हृद्यो का वह्‌ ग्रानस्दपूर्वक श्रवलोकन करने लगा | 


सुज्ञ पुरुष वही होता है जो कर्तव्यनिष्ठा के साथ परषां करता 
हुश्रा चरता है । उसके चाहे विपरीत परिणाम भी उसके सामते प्रकट हीते 
रहै तव भी वहु सममाव रखता है श्रौर यही सोचतादै किजो कुछ.घटित 
होता है, वह हमेशा श्रच्छेकेल्यिहीहोतादै। वह्‌ श्रपनी प्रान्तरिक भाव्‌- 
नाश्नो मे श्नानंद मनाना रहता है कि धमं की मांगलिक शक्ति सदव उसकी 
सुरक्षा ही नहीं करेगी वरन्‌ उसके उद्धार का. भी प्रतिक्षण उपाय करती 
रहेगी। वंसापुरुष वास्तविक शौय को सम्रता हैमनौ रसदेव कततव्यपरायणता 
से सवके साथ सम्यक्‌ व्यवहार करता है । मन, वचन, काया, से वह्‌ 
एसे सम्यक्‌ व्यवहार को श्रपना धमं मान लेता है । प्रभय के व्यवहार 
मे भी पेसी शुभता तथा सदाशयता कृट-कृट. कर भरी. इई थी क्योकि 


[ १४५ | 


उसकी भावना सबके प्रति सदा शुभे रहती थी । शुभ भावना भ्रौर 
सुमे पुरुषाथं-फिर एसे शूरवीर कौ णुभता सर्वत्र व्याप्त क्योन हौ? 


समूद्र यात्रा मे दुर्योग एेसा वना कि ग्रचानक भीषण तूफान 
चलने रगा । वह्‌ जहाज एक कटोरे की तरह बुरी तरह से हिलने 
इने लगा 1 जहाज पर सवार सभी लोगों कामय बने खगा कि श्रव 
जीवन का भ्रन्त निकट है । सेठ श्रौर सव लोग घवरा कर श्रभयके 


सामने उपस्थित हुए कि वहं भव्य पुरूष ही सवकी जीवन-रक्षा करे । 


सवको भयग्रस्त देखकर प्रभेय ने परम करुणा से श्रयते हदय 
को श्रोत-पोत करते हुए च्यानस्थ होकर महामन्त्र का पाठ करना प्रारंभ कर 
दिया } जुभता का प्रभाव जुमता में ग्रवश्य प्रस्फुटित होता है गनौर धीरे-धीरे 
तूफानशांत होने लगातुफान केथम जानेपर जवं फिरसे जहाज चलनेलगा तो 
धनदत्तसेठ व भ्रन्य कर्मचारी कह्ने रगे कि उन्हं भी साघना करने की रीति 


. सिखलाई जावे । श्रभय को इससे प्रसन्नता हुई श्रौर उसने सवको महा- 


मन्त्र याद कराया तथां उसके पाठ फी विधि वताई । सभी इस साधना 
का भ्रभ्यास करने लगे 


जहाज श्रपने गंतव्य कौ प्रर प्रागे वद्‌ रहाथा प्रौर श्रमय 


` रणवदरेग संसारके रंग देख रहा था। 
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जब जहाज ने लंगर डाला तो श्रभयसिह को मालूम हूत्रा 
कि कोड मुकामश्रा गया दै । तभी घनदत्त सेठ उसके पास श्राया 
ग्रौर बोखा- 


“वन्धु भ्रभय, यहां रत्नदीप मे श्रपना लम्बे समय तक ठहु- 
रने का कार्यक्रम है । एक तो यहां के महाराजा की श्रपने ऊपर बहुत 
करेपा दै श्रौर दूसरे यहां पर श्रपना व्यापार बहुत फंला हु्रा ह । भ्रपना 
काफी माल यहां खपाना है, उसके बाद यहांसे वैसा माल खरीदना 
भीदहैजो अगि के मुकामों पर खपता है, इसलिए भ्रपन जहाज 
छोडकर नगर मे निवास करेगे 1“ 


“तो भाई साहब, क्या यहां सार छः माहु तक का मुकाम 
रहेगाः--प्रभय ने पूरा । 
श्रो सकता कि हमे इतने या इसमे भी श्रधिक लम्बेभ्रसं 
तक यहां रुकना षडे । यहां बड़ा ऊभप्रद व्यापार होता है 1" 
यहां से क्याश्रभीदही चर रहे ह?" 


श्रीर्‌ क्या ? ताकि निवास कौ व्यवस्था जम जाने पद महाः 
राजासे भटो के साथ भेट करनी होगी । ख्याल रखना, तुमह भी 
साथ चलना है 1 तुम्हारा उनसे जब परिचय कराऊगा तो वे वहत 
प्रसन्न हग । श्रेष्ठ पुरुषों के साथ उनका प्रगाढ श्रनुराग हौ जाता है। 


श्भ्रापले जा्येगे तो प्रवय चलूगा । मुभे भी श्रेष्ठ पष 
से भिलने मे बडा भ्रानन्द श्रातादै 1“ 

“प्रवद्य चलेगे । श्रभी तो जहाज पर से चरने की ५ 
करो ।“--कह करं धनदत्त श्रपने कक्ष मे चला गया । वह प्रय ् 


( स्थर | 


इते मान-सम्मान श्रौर इतनी परवाह सै रख रहा था कि जसे कि 
ह्ेतियों पर भुक्वा रहा हो उसकी प्रत्येक भ्रावर्यकता वह्‌ 
स्वयं श्रपने ध्यान मे रखता था भ्रौर यह्‌ भी ध्यान मे रखता था किष्ठसकी 
ययासमय पूति हुई है या नहीं । जहाज पर वहु श्रपना श्रधिकांश समय 
प्रभयके क्षमे ही विताया करता था श्रौर उक्त हर॒ तरह से प्रसन्न 
रखने का यत्त किया करता था । 


ग्रमय तो सररु स्वभावी था। वहु यही अनुभव करता था 
कि जहाज चाने की प्रक्रिया के वाद घनदत्त का उसके प्रति विर्वास 
जम गया है तथा उसी भ्रनुराग-भाव से वहु उसकी परवाह रखता है । 
वहं कभी यह कल्पना नहीं करता था कि उसकी सार-सम्हार रखने मे 
धगदत्त कौ स्वाभाविक्ता कम श्रौर स्वायं भावना अधिक है । वहतो 
धनदत्त के साथ वङ्‌ भाई कासा सम्मान ही रखता था श्रौर प्रयासरत 
रहता था कि उसकी यथोचित सेवा करे । जो भी हो, उस समय दोनों 
के मध्य व्यावहारिक घनिष्ठता प्रगाढ थी । 


जहाज पर से अ्रभय रौर घनदत्त उस रलनद्रीप के नगर में 
निवास करने के लिये चले गये । वह नगर धघनदत्त का जाना-पहिचाना 
धा भरतः निवास कौ व्यवस्या सुखद एवं सुरुचिकर स्थान पर इई थी । 


एक दो दिन वाद घनदत्त ने श्रपने परिचित श्रधिकारियों के 
मध्यम्‌ से महाराजा के साथ भेंट करने का निवेदन कराया । महाराजा 
भ परिचित ही थे श्रतः भेट का समय जल्दी ही निर्धारित हो ग्या । 


यथासमय घनदत्त सेठ श्रभय को साथ लेकर रत्नदीप के महा- 
राजास भेट करने कै लिये पहुंचा । वसन्तपुर से उनके च्यि काई हुई 
उनकी करई प्रिय भटे भी साथे थीं ही । सेठ जानता था कि ६ महा- 
रजा को वहां की कौन-कौन सी वस्तुं बहुत पसन्द प्रती है| वै 
भटे करई थालो मे सजी हई थीं श्रौर उसके भ्रनुचर उन थालो को भ्रपने 
पिर प्र उठा कर चले । वै सव महाराजा के निजी कक्ष मे खोल कर 
गमा विये गये, जहां वे सेठ से भेट करने वलये । वे दोनोंभीदो 
पव्किश्रौ पर भ्रासीन करा दिये गये । 


थोड़ी सी प्रतीक्षाके बाद ही महाराजा उस कक्ष मे पधारे 
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तो दोनों उनके सम्मान भै खड हौ गये । दौनौं नै उनका भककरं 
प्रभिवादन किया 1 महाराजा ने दोनों को बैठने का ` संकेतं करते हुए 
स्वयं भी श्रपना शरासन ग्रहण किया । फिर अरमय की श्रोर्‌ देखते हृए 
महाराजा ते ही प्रदन. कर लिया-- | | 


“इस बार प्रपने साथ एसे भव्य व्यक्तित्व .वाके पुरुष को कहां 
सेलेश्राये हो ? श्रौर भेट भरे थालो की भ्रोर एक दृष्टि पुमाति 
हए विनोद भरे स्वर मे बोकले--“क्या यह विशिष्ट भेट भी मेरेही 
ही च्यि है?” | | 


घनवत्त जोरो से हंस पड़ा ग्रौर श्रभय भी मृस्कराया । बोला 
घनदत्त ही-श्प तो सभीके स्वामी हँ महाराजा ¦ इन्हे भीमेटमे 
समभिये प्रौर मुके भी भेँट मे समभ ीजिये ताकि मेरा देश-देश्च भट- 
कना तो बन्द हयो जाय 1 


| महाराजा भी मन्द-मन्द मूस्कराने रगे--“भाई, बड़-वरे 
` हाथियों को रख सकता हं, सेठें को पालना बहत मुषि है, क्योकि 
उनकी श्रपार धन लालसा को पूति म हमेशा कंसे करता रहं १५ इस 
पर तीनों साथ-साथ हंसने लगे । 


तब घनदत्त सेठ ने भ्र॑भयं का. परिचय कराया महाराज; इनका 
नाम अमयसिहु है ओ्रौरये मेरे छोटे धमं भाई हैँ । इनका ज्ञान इतना 
गहरा, भावनाए इतनी ऊ ची तथा साधना इतनी उककृष्ट है कि इह 
मै तो सिद्ध पुरुष ही सानता हूं 1" महाराजा नै यह्‌ सुनकर भ्रभयको 
ग्रपने पास बुला करः समीप मे बिलाया श्रौर वे पूछने कगे--“इतनी 
छोटी श्रायु मे जीवन की एेसी परिपक्वता श्रापने कंसे प्राप्त करली है! 
मतो श्रापको देखते ही प्रभावित हो गया थाः।** ` 


ग्रमय ने नस्रतापूर्वंक कहा--“महाराज, यह॒ तो भाई सहव 
का मुक पर अत्यधिक स्नेह है, इस कारण उन्होने मेरी एसी बडाई 
करदी है । वैसे भै सामान्य व्यक्ति हूं । हां, यह जरूर है कि मुम 
प्रारम्भ से सत्संस्कार, शुम कार्यो कौ प्रेरणा एवं नीति का प्रतिक्षए 
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माह रौर तदनुसार ही मेरा जीवन-व्यवहार टला है, ग्रतः नैत्तिकतां 
रीर न्याय में मेरी पूरी-प्री निष्ठा है} 


“ग्रापका सेठ से सम्बन्ध कंसे जुड गया ?"" 


"वस इतना ही समभि राजन्‌ कि यहु सम्बन्ध जुड गया 
रौर हम वेनो के वीच श्रव तके गहरी धनिष्ठा स्थापित हो गर्ईहै।? 


“क्या प्रापको राजकीय कायं विधियो कामी श्रनुभव है ?" 


"मेरा विद्वास दै कि मुभे एसा श्रनुभवरहै भ्रौर कमसेकम 
व्याये कौ कायं विधिमेंतो मुके वहत दही रुचि रहीदहै\ 


""सूव याद. दिलाई श्रापने मी । इन दिनों र्मे एक वहत ही 
टे मामले मे फसा हुभ्रा हुं श्रौर उसमे सम्यक्‌ न्याय कर पानेका 
उपाय नहीं वेठ रहा ह । में उलभनमे पड़ा हुभ्रा हुं |" 


“यदि प्रप वह्‌ मामला मुक ्रकिचन को वतावेत्तो हो 
पकता द किरम श्रपनो सामान्य वुद्धि से श्रापको उस वारे मे कोई 
उपाय सुखा सक्‌ ।> 


“वयां नही £ मुकं उस गुत्थी की सही सुरन जरूर श्रौर 
जल्दी चाहिये । तो सुनिये । एक सज्जन नागरिक को तीर्थं यात्रा पर 
भाना था । उसके पास चार रत्नथ, उसने यह सोचकर कि यह्‌ 
जोखिम घर में सूनी नहीं रखी जाय, उन रत्नों को वह तीथेयात्रा चै 
रोटे तव तक सम्हल कर रखने कै ल्यि उसने एक व्यापारी को सौप 
व्यि । व्यापारी वर्तं था जव वापिस कौट कर उसने श्रपनी श्रमानत 
माग तो वहु इनकार हो गया 1 उसने विवाद हमारे सामने प्रस्तुत 
क्यातो व्यापारी ने पांच साक्ष प्रस्तुत कर दिये जो साफ-साफ बोकूते 
६किचारो रत्न व्यापारी ने हमारे सामन उनके स्वामी को रट 
दिये । उन्होने स्वयं रत्न देखे है रीर उन्ह लौटतेभीदेखा है। किन्तु 
दष साक्ष्यसे मेरे मन को सन्तोप नहीं है । ग इसी उ्फनमें हूं कि 
व्यापारौ की पूर्तता को कंते प्रकट करू ग्रौर कंसे उस सज्जन चाग 
चिकोचारो रत्न तथा न्याय प्राप्त हो 2" रलद्रीपके राजान पूरा 
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मामला सुनाकर श्रभय्सिह की तरफ इस भ्रातुरता से देखा कि वहं 
उन्हं उरुफन से बाहर निकालने का कोई मायं सु्ावे,।. 


कुछ देर तकं अ्रभय ने गम्भीरतापूवेक विचार किया रौर 
कहा --“"महाराज, यदि वहु व्यापारी धृतं तो उसने हकीकत मेवे 
चारों रत्न उन साक्षियों को नहीं दिखये होगे ? मात्र धन देकर उनका 
साक्ष्य सरीद ल्या होगा । रतः उनकी पो खोलते के लिये यह्‌ 
उपाय श्राजमाइये । एक-एक साक्षी को श्ररग-श्रलग मीतर बुलवाडइये । 
भ्राप श्रपने पास कुछ गीखी मिहटी से जसे रल देखे हँ उतने बडे गोते 
बनाने के चयि किये । उससे गोले बनवा कर उसको भीतर दूसरे कक्ष 
मे बिठा दीजिये ताकि वह्‌ ्रन्य साक्षियोंसेन भिरु..स्के  एेषाही, 
दुसरे, तीसरे, चौथे ग्रौर पांचवें साक्षी के साथ श्रलग-ग्रलग कीजिये । यदि 
पाचों साक्षी एक ही प्राकार के गोले बना तेतेहैँतो मानिये कि उन्होने 
रत्न देखे है ्नौर वे सही कह रहै हँ । किन्तु यदि पाचोंके गोलोके. 
प्राकार भिन्-मिन्न दहतो निस्वयहीवे मूढे साक्षी दै । फिर उनके 
साथ तथा सेठ के साथ कठोर व्यवहार से भ्रसछियत खुर जायगी ग्रौर 


~ श्रापका सफर न्याय प्रकट हो जायगा ।" 


राजा ने उस सुकाव की गहराई तुरन्त भाप री ओरौरप्रभय- 
सिंह कौ न्यायिक बुद्धिमत्ता पर्‌ वे हृर्षित हौ उठे । यह एकदम सही 
सुकाव था श्रौर तत्काल मामले की सच्चाई सामने लने वाला-था। 
कुछ सोच कर महाराजा ने सेठ से पृछा- । 


| ““क्यों धनदत्तजी, हमारे इस नगर मे भ्रापका मुकाम 
कब तक रहेगा 7 । । 


“मुभे प्रत्येक भ्रमण मे यहां चार छः माह तो वहरना पडता 
ही दहै । इस बार व्यापारं का विस्तार कुछ श्रधिकं रगता है भ्रतः वष 
छः माह तक भी रुकना हो सकता है, महाराज । ' 


"तब तो ठीक है-- फिर अ्रभय की ओ्ओर मुडकर, महाराजा 
बोले -“ग्रभयसिह जी, श्रापके तैत्तिक जीवन, न्यायपुणं विचारो तथा 
परन्यायभेदी बुद्धि की एक लक युके मिली है मरौर उससे मने प्रापक 
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व्यक्तित्व का भ्राकलन किया हैजो मेरे ल्थि कहत उत्साहं है । 
है। क्या म ्रापको कोई इस प्रकार का उत्तरदायित्व सम्हला सकता 
हं जिससे भ्रापको प्रतिभा कालाम इस नगर के निवासियोंको मिले ?" 


ग्रभय कुछ समभा नहीं कि महाराजा उसे कौनसा उत्तर- 
दायित्वे सम्हुलाने का विचार कर रहे ह? फिर भी वहं वोला-“भ्राप 
कोई भी श्रादेश प्रदान करं रौर ग उसका पालनन करू-क्यारेसा 
कभीहो सक्ता?" | 


“तो सुनो श्रभयसिहजी, सेठजी तो श्रपना व्यापार करेगे भ्रौर 
मेरा स्याल ह कि व्यापार मेँ भ्रापको रचि नहीं होगी तो खारी वैठ- 
कर ्मापकाजी भी नहीं लगेगा । फिर कोद श्रापकी रुचि का राजकीय 
कार्य भे श्रापको देना चारु तो श्राप ्रस्वीक्ञार तो न करेगे ? 


“मुभे श्रापक्रे रज्य की सेवा करके भ्रति प्रसत्तता काही 
्रनुभव होगा ।' 


“मुभे आप जने श्रेष्ठ पुरुपसे यही श्राणा थी । श्राप भ्राज 
पे न्यायावीश नियुक्त किये जाते हँ ) राजकोय मद्रा के साथ श्रदेश 
ग्रभी प्रसारित कर दिये जायेगे । भ्रापकी न्यायतिष्टा मे हमारे नागरिकों 
को धूर न्याय मिलेगा-एेसा मेरा विशवास है 1 ओ्रौर हां, आपको 
प्राजसेही कायं ग्रारम्म करदेनाह श्रौरजो मामला मैने श्रापको 
परमी-अरमी वताया है, उसमे भी ्राज श्राप ही निणंय सुनवं ।"- 
केकर महाराजा ने जैसे वहत ही सन्तोष कौ सांत्ति ली। 


“जो श्राज्ञा महाराजा कौ । वास्तव में मे मेरी रुचिका 
कायं देकर श्रापने मुके ्रामारी कनाया है । भाई साहव ग्रपने व्यापार 
मखे रहुगे श्रीर मै इधर व्यस्त हो जाऊगा ) इस तरह समय पूरी 
पतरियता के साथ व्यतीत्त हो जायमा । मुभे राशा है कि मेरे कार्यस 
` जेतता श्रौर प्रापको दोनों को सन्तोष होगा । मै श्रपनी सम्पूण योग्यता, 
निष्ठा तथा निष्पक्षता से कायं करूगा 1 


ग्रभय ने उसी दिन रलद्टीप काजो न्याय क्यं सम्हाला, 
उपे वह तत्परतापूरवंक करता रहा । पहर दिन से ही उसके न्यायने 
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जौ प्रतिष्ठा पाई, वह प्रतिदिन. भ्रधिकाधिक प्रतिष्ठितं होता गया । वह 
धूतं व्यादारी भी प्रभय के न्याय. का रोहाः मान गया । उसने तत्काल 
चारों रत्न भ्रभय के सामने प्रस्तुत करद्िप्रौर प्रभय नेव रतन 
उसके वास्तविक स्वामी को सौप दिये | प्रतिदिन एसे निर्णय होने रगे, 
जिनक्री चर्चा न केवल उस नगर में वत्ति पूरे द्वीप मे होने छी । 
सभी मुक्तकठ से नये न्यायाघीण की न्याय प्रणाली की सराहूना कसे 
खगे । लोग जा जाकर महाराजा कै सामने भ्रमय के न्याय-नीतियुक्त 
नियो की प्रशंसा करते ओर महाराजा का मन एला नहीं समाता । 
वे सोचते थे कि श्रभय कोर सामान्य पुरुष नहीं है, बर्कि विशिष्ट से 
भी उपर है--एक नररत्न है । (य 


महाराजा के एक ही पुत्री थी-राजकूमारी रत्नावरी । जब 
भी राजकुमारी उनसे मिलती, वे भ्रनायास भ्रमय कौ प्ररंसा उसके 
सामने कर दिया करते । एक दिनितो वे उससे भी कु भ्रधिक कह 
उ3--“रत्ता; मेँ तुम्हे बहुत प्यार करतां । इसी कारण मेनि तुमह 
एक राजकुमार के समान सभी प्रकार का प्रदिक्षण दियादहैश्रौर तुम 
मी इतनी वुद्धिलालिनी हो कि प्रत्येक प्रशिक्षण मे तुमने पूणं कुशलता 
का परिचय दिया है । अरव मेरा चिचारदहै-कि तुम भ्रभयसे न्याय 
काये की चतुराई को भी पकड लो । फिर ेसा कोई राजकीय कायं 
शेष नहीं बचेगा जिषे तुम योग्यतापूवंक नः कर सको 1" 


राजकुमारी रत्नावीः भी बरावर श्रभय की प्रदांसा सुनती 
श्रा रही थी शौर उसकी भी श्रभयके गुणों का परिचय पानिकी 
उत्सुकता जाग रही थी । ग्रतः पित्ताजी का प्रस्ताव उसे एकदम भा 
गया । वह्‌ एके दो वार दुर से श्रभय के व्यक्तित्व कौ मलकमभीपा 
चुकी थी । उसने उत्तर दिया-- (शि 


“पूज्य पिताजी, मैने श्रापकी कोर बात कभी भी टाखी है 
क्या ? श्रीर न्याय पद्धति के पररिक्षण मे तो मेरी गहरी रुचि भीहै। 
ष्वस तो श्राज दही अ्रभय की शिष्या वना देता हूं र्ग वुरे। 
॑ न्याय पद्धति का प्रशिक्षण लेते हृए राजकुमारी रलावरी का 
¦ श्रभय का जो सर्वतोमुखी परिचय भिला, उसने उपे श्रनुठे बरद्दार ए 
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भर दिया । कितना शालीन, कितना सहज फिर भी कितना स्तेहुपणै 
व्यवहार होता है श्रमय का? वह्‌ सोचती. रहती ्रौर जितना प्रधिक 
सोचती, उतना ही उसे अ्रभय का व्यक्तित्व प्रघिक प्रभाविक लगता 
रहता । वहु उसे पूणं पुरुप के रूप मे प्रतीत होता । कितनी मनुप्यता 
कूट-कृट कर भरी हृई है उसके मन, वारी ग्रौर कमं मै ? ठेसी मनु- 
ष्यता जिसके भीतर से देवत्वं की कांकियां प्रकट होती हों । श्रभयका 
व्यक्तित्व राजकुमारी रत्नावली के सम्पण मन-मस्तिष्क पर छा गया । 
उपके साय ही प्रभय की न्याय-कीति सम्पूण रत्नदीप में छाती रही । 


>< # 4 र 4 


देखते-देखते धनदत्त सेठ श्रौर प्रभयसिह को रत्नद्वीप में एक 
वर्ष व्यतीत हौ गया । इसका न धनदत्त को पता चला म्रौरन भ्रमय 
को ! दोनों श्रपने-प्रपने कार्यो भें इतने व्यस्त रहै कि समय पंख 
लगाकर उडता रहा । सेठ जव श्रपने व्यापार कार्यो से निवृत्त हो गया 
तो उसने श्रपनी जहाज यात्रा कोश्रागे वदाने का निङ्चय किया । 
उसने अ्रपना निक्चय ग्रभय को वताया तो उसने हंसते हृए कहा-- 
“जहां वडा भाई, वहां छोटा भाई । जव तक श्राप व्यस्तथे, ग्रच्छा 
किया महाराजा ने कि मुभे भी व्यस्त वना दिया । श्रव॒ श्राप निवृत्त 
तो मै भी निवृत्त । रहैगे तो दोनों साय ही ।* श्रभय की प्रात्मीयता 
से षनदत्त का मन हपविग मे भूम उठा, वहु वोला “यह्‌ धर्मबन्धुत्व 
कोई श्रस्थायी सम्बन्ध थोड़ेही है ? 


फिर दोनों विदाई लेने के भ्रमिग्राय से महाराजासे भेट करने 
राजमहक की श्रोर चर्‌ दिये । 


"सेठ्जी, अ्रभी तो श्रापको करीब माह भर श्रौर र्कना 
पगा ”--महाराजा ने भ्रादेशात्मक स्वर मे कहा । 


नञ्रतापूर्वैक धघनदत्त वोला--“राजन्‌, इस वार तो १ पूरा एक 
वषंहो गयाहै ग्रौर श्रव यहांकासाराकाम भी निवट गया है, इसकिए 
ग्रीर ठहर कर करेगे क्या ? वैसे ग्रापका श्रादे होगा तौ ठहरूया ही । 


(व्यापारी को विना खाभ की कोई वात शायद परसन्द ही 
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` नहीं पडती है, भगर सेठ धवराश्रो मत, श्रापके साभ की गुजाद्श्च भौ 
मने रली है--विनोद करते. हुए महाराजा ने कहा । - धनदत्त हसने 
लगा, बोला कुछ नही । तब महाराजा ने अरमय की तरफ. मुडकर 
` पूछा--“श्रमयसिहजी, श्रापको तो भ्रव यहीं रहना है । हम श्रपने लोक- 
` प्रिय न्यायाधीश कौ श्रव यहां से जने नहीं देगे 1 


दोनों मौन रहे तो फिर महाराजा ही बोले-“श्रागामी ` माह 
ही राजकुमारी रत्नावली का स्वयंवर भ्रायोजित किया गया.है श्रौररेसे 
ग्रवसर पर भ्राप लोगों का रहना क्या भ्राप श्रावश्यक नहीं मानते? 
इस विवाह मे वस्तृश्रों की भ्रापुति का काम भ्रापको करना है सेठनी- 
फिर तो श्रापका यहां माह भर ठहरना व्यथं नहीं होगा न ?" 


। धनदत्त ने इतना ही कहा-“"्राजन्‌, क्या रेते खुशी के मौमि 
पर र्म वैसे ही नहीं ठहर सकता ? भ्रापकी सेवा करने मे ग्रपना सौभा 
ग्य ही मानता हूं ।" > 


तव महाराजा ने कहा-“्रभयर्सिहजी, भ्रापने मेरी बति का 
उत्तर नहीं दिया 1" । , ` 


ग्रभय वोला-माई साहब ठहरेगे तो मैभी दहरूगाद्ी 
लेकिन हमेशा के चयि नहीं । म इनके साथ ही रहुंगा ।" 


“्रच्छा, फिर देखा जायगा--"” कहकर महाराजा ने उस दिन 
से उन दोनों को राजकीय श्रतिथि बनने का न्यौता दिया । 


यथासमय स्वयंवर का श्रायोजन किथा गया । दुर-समीप पे 
राजकुमार उस हेतु श्राये । धनदत्त सेठ भ्रौर प्रभयसिह भी सभागारमें 
योग्य आसनो पर विये गये । चारों शरोर अनोखी साज सजावट हो 
रही थी श्रौर प्रसच्चता का वातावरण छा रहाथा। सभी तगर ज 
यह जानने ऊ लिय उ्मुक हो रहै ये कि सुन्दर, ` सवप्रिय एवं चर 
राजकुमारी रत्नावली किसके गले मे वरमाला उल्कर्‌. उसे ८ 
जीवन साथी बनाती है ? स्वयंवर पद्धति की यही विशेषता न ॥ 
राजकुमारी स्वयं ग्रपना वर चुनती थी. वहं उस हेतु भ्रपने माति ५ 
या ग्नस्य किसी पर भी निर्भर नहीं रहती थी । इसका यह मी प्रा 
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प्राय था कि एकं वयस्क कन्या श्रपने भले बुरे को सुद समभे श्रीर 
प्रपते भावी जीवन का उत्तरदायित्व के साथ निर्णय ले । 


रत्नावली जब वरमाला हाथ मे लेकर समागार में प्रविष्ट 
हुई तो .उसने देखा कि उच्चासन पर उसके पिता विराजमान है तथा 
चारों प्रर योग्य अ्रासनों पर उसका हाथ थामने के प्रत्याशी बैठे हुए 
है । वह एक-एक प्रत्याशी के सामने कु देर रुकती, उसका परिचय 
पुनती तथा मन ही मन उसके वारे में श्रपनी राय बनाती श्रौर प्रगे 
वेट जाती । जव वह्‌ पूरे सभागारमसें घूम गई तो गहराई से विचार 


करने लगी कि उसकी वरमाला किस गले केल्यि वनी है ? कौन 
उसका योग्यतम जीवन साथी हो सकेगा ? 


उसके मन-मस्तिष्क मे सभागार के भिन्न-मिन्न चेहरे भ्रानि प्रौर 
जाने ल्गे । यह्‌ सही है कि ग्रभयसिह कौ समीपता से वह्‌ उसकी ग्रोर 
श्रतयधिक भ्राङृष्ट थौ, फिर भी दूसरे प्रत्यारियों की स्थिति परः गौर 
केरना भौ जरूरी था । करई वड़-वड राजकुमार थे जो भविष्य में राज्य 
के स्वामी वनने वारे ये । करई समृद्ध श्रौर रदवर्यशाली थे । लेकिन 
प्रभयसिह ? वह न तौ राज्य का स्वामी होने वाला थाश्रौरं नही 
ठेश्वयेशारी था--उसके मन ने कहा- फिर भी उसमे जो कु था वह 
शायद किसी में नहीं था । 


राजकुम।री तव निःसंकोच प्रागे वदी श्रौर धीरे-धीरे चरती 
हेई भ्रभयसिह्‌ के सामने पहुंच गई । उसने उसकी श्रांखों म एक बार 
गहराई से काका श्रौर देखा कि उनमें उसके लिए ्ेष्ठतम स्थान है, 
उसके हाथ ऊपर उठे श्रौर उसने वह्‌ वरमाला प्रभयसिह के गले में 
उल्दी। । 





ह 
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विवाह को नैतिकता का बन्धन माना गया, क्योकि इस 
पटति के हारा काम प्रर मोहु पर श्रकुश लगाया जाता है । यहं 
भ्रकुश दुतरफा भी होता है । व्यक्ति श्रपने काम श्रौर मोहुकेषकेत्रको 
श्रपनी परिणीता भ्रथवा परिणीत तके ही सीमित मानकर श्रे काम ` 
ग्रौर श्र॑पे मोहसे श्रपने को वचा लेता/केती दहै तो दषषसी नोर समाज 
के विशालसक्षेत्रमें भी काम श्रौर मोह का श्र धापन श्रराजक स्वरूप 
ग्रहण नहीं कर पाता है । विवाह पद्धति इस प्रकार से काम ्रौर मोह 
की उदुउता पर्‌ प्रनुशासन की एक शरी है । विवाह पद्धति को सैति 
कता का स्वरूप इसी सदूटहश्य से दिया गया है) 


यारीरिक सम्बन्ध से बहुत भ्रागे वकर यह विवाह - पद्धति 
भ्रात्मिक सम्बन्धो को युट्‌ बनावे-इस दृष्टिसे इसे दो ग्रात्माग्रोका 
मिख्न भी कहा गयाहै। दो श्रात्माश्रों के मिलन. का तात्य होगादो 
गु धटकों का मिलन । एक दुसरी श्रात्मा के सद्गु परस्पर प्रभाव ` 
डालें मरौर दोनों साथ-साथ विकास के पथ परं भ्रत्रसर हो--पह्‌ विवाह 
का आदरं लक्ष्य माना गया है । इसमें श्रधिक सांस्कृतिक महत्व नारी 
पक्षको दिया गया है । पत्तिकोतो स्वामी मानाहै। कस्तु पतली 
वह जो पति को भी श्रपने साथ उत्थान के मागं पद प्रागे वाती है 
पत्ति सद्गणोन्मुखं नयतोति पत्तिः । 


ग्राज तो रोगो ने श्रपने हृत्के चरित्र से विवाह को महत्वहीन 
सा बना दिया है-उसे शरीर की हेदमेंही्बांघदिया है। इस काण 
स्वभाव का श्रोच्यापन फूटता रहता है । पुरुष ने नारी के सम्मान 
भी कुषित किया है जिससे दोनों के बीच समानता कासूत्र कच्ता 
पड़ने च्गा है । विचारणीय तो यहु है कि विवाहं को उक्ते समारोहं 
के साथ श्राडम्बरों से पोत कर ्रात्म-माव से शून्य वना दिया जावा 
है । कई लोगो ने तो विवाह समारोह कौ श्पनी वनसम्पदा के योषे 
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प्रदशेन का भ्रवसर बेनाकर रख दियादै। जब श्रीगणेश ही बाह्य 
पदार्थो के प्रति घोर मोह के साथहोताहैतो वैसे विवाह में ्रान्तरिक- 
जागरण की श्राणा केसे रखी जा सक्ती दै ?. 


रत्नदीप के महाराजा तो सम्राटये। वे श्रपनी पत्री राज- 
कुमारी रत्नावली के विवाह कासा श्राउम्बर रच सक्ते येकि 
दूर-दूर तक चारों ओर जोरदार धूम मच जाती । किन्तु पिता सरल 
स्वभावीये तो पुत्री भी विचारवती थी भ्रौर भ्रभय का विवेक तो 
ग्रादशे लीक पर चलने वाला था । ग्रतः यह्‌ विवाहु-समारोह शारीन 
वातावरण मेँ सादगी के साथ प्रायोजित किया गया । 


यह विवाह वास्तव में दो समुन्त श्रात्माभ्रों का मिलन दही 
था, फिर उसमें महाराजा भ्रपने राजकीय श्राडम्बर सै काल्िखि क्यों 
पोतते ? अभय एेसा दूल्हा, जो कष्टों कौ भ्राग मे तप कर निखर चुका 
था श्रौर अ्रपनी अ्रात्म ज्योति को जागृत बनाकर समभावी बन गया 
था भ्नौरः रत्नावी दुल्हिनि भी मात्ररूपकीही देवी तहीं थी अ्रपितु 
ग्रान्तरिक सुन्दरता से भी जगमगा रहीथी। रसे दल्हा-दुल्हिनि का 
विवाह दहेजस्वरूप सौदा करने वालों के च्िएि बड़ा प्रेरणा प्रदायक 
रहा । सारे द्वीपवाप्ती श्रानन्द से श्राह्वादित हो रहै थे । महाराजा 
ग्रौर महारानी के श्रानन्द कातो पृछा ही क्या ? उन्है जंवाई्‌ क्या 
मिला था ? प्रत्येक दृष्टिकोण से ्रभय एक देवता था । सुयोग्य पत्री 
को सुयोग्य हाथों मेँ सौप कर उन्होने निरिचन्तता का अ्रनुभव किया 
था । -राज्याधिकारियों, कर्मचारियों तथा सामास्य नागरिको मे श्रपने 
सहदय शासक की राजकुमारी के विवाह मे जो उत्साह देखा गया, वह्‌ 
श्रह्ितीय था । उसमे एक लासक की धवल कीति के दरेन होते थे । 
चारो ग्रोर प्रसन्नता का अनूठा वातावरण छा गया था। 


प्रसन्नता रौर प्रफुल्लता के एेसे उमड़ते हए वातावरण में एक 
दिल कूट रहा था, कुटिलता के ताने वाने बन रहा था ्रौर काली 
कल्पनाए करके भीतर काला पड़ रहा था । वह॒ श्रोछा भ्रौर कपटी 
दिल था सेठ धनदत्त करा । ईर््यां की श्राग मे भुल्ग उठा था वहुभ्रौर 
ग्रपनी ही नीच स्वार्थी कामनाश्रों म जल रहाथा। जिस पर राज- 
कुमारी रत्नावली ने ्रपनी वरमाला श्रभय के गले म उरी थी, उसी 
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पल उसका. कुटिल कामी. मन भड़क छटा थाः । उसने इतनी दूराको 
नहीं बाधी.हो कि राजकुमारी उसके. गले में श्रपनी वरमाला उक्ती, 
किन्तु उसने एक श्रज्ञात युवक्‌ श्रभय के गले मे वरमाल डाल दी--यह्‌ 
तो उसे असह्य र्गा । श्रािर प्रभय क्याथा? उसकी हस्ती क्या 
थी ? उसने श्रपने मतव के खातिर भले उसे श्रना भाई वता दिया 
हो मगर था तो उसके नौकर.के समान ही--जो उसके टुकड़ों पर पल 
रहा था । एेसा उसमें क्या दीखा राजकुमारी को जो यों राखे वंद 
करके उस लावारिस पर रीभ गई ? इस तरहे तो वही कौनसा बुरा 
थाजो श्रपार धन सम्पदा का स्वामी ग्रौरं कृपालु महाराजा का कृपा- 
पात्र था । ग्रतेकों बार उसने राजकुमारी को भी तो बहुमूल्य भटे दी 
थीं श्रौर वह्‌ इस समय सव भूर गई । 


धनदत्त की दुष्टता मन ही मन धनघोर तांडव मचाने लगी । 
ग्रभय जसे सम्पदाहीन पुरुष को रत्नदीप की राजकुमारी मिल गई है - 
यहु उसको प्रांख की किरकिरी की तरह्‌ बुरी तरह सेखटक रहा था। 
श्रौर इस खटक के साथ उसकी दुर्भावना ने बल पकेडना शुरू कर 
दिया । उसने भरपुर नजर से देखा था--राजकूमारी रलावटी का रूप 
चम-चम चमक रहाथा जो ज्वाला बनकर उसकी भ्राखोमें समागया 
था.। वह उस ज्वाला मे जलता रहैगा जव तके किउस रूप राशिको 
स्वयं प्राप्त न करले । वह्‌ भ्रभय की पत्नी बन गह सो ठीक, ठेकिनं 
ग्रभय उसके चंगुुमे जो फसा हुश्रा है । वह म्रव श्रभयको छोडगा 
नहीं । उसे श्रपने साथही ले जायगा श्रीर जब भी मौका मिलेगा, 
उसे छ्किने र्गा कर रत्नावली को हस्तगत........वह्‌ उसे प्रा नहीं 
तो कल श्रपनीः बना कर ही रहेगा । 


तव दुष्टता ने ताना-वाना बनना शुरू किया । वहु इस सर्मय 
मन की इस वात को सतह्‌ पर कतई नहीं फल्कने दे । उपर काव्य 
वहार श्रभय के साथ जैसा श्रब तक बना हृश्रादैः उसे उसे भी 
ग्रधिक मधुर दिखावे । यदि कहीं महाराजा बहुत ज्यादा ` आरग्रहु कर 
प्रोरं श्रभय कहीं यही पर रक जाने का मानस बनावे तो उसको श्रपनी 
इसी दिखाऊ मधुरता ऊ जोर पर एसा न करते देना होगा श्रौर उपे 
श्रपने साथ जहाज परनले ही जाना होगा । भ्रव तक वहं एक गुनी 
मधुरता ही रख रहा था किन्तु श्रव से वह्‌ दोगुनी मधुरता का प्रयोग 
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करेगा-दगाबाज दनो नमे । एक षडयंत्र की रूपरेखा बनाटी सेठ धन- 
दत ने इस तरह भ्रपने मन मे श्रौर सारा व्यवहार उसी के श्रनुरूप वहु 
करते छगा | 


। विवाह समारोह के सानन्द सम्पन्न हो जने के बाद महाराजा 

भ्रपने परिवार के साथ भीतरी कक्ष में बेठे, जहां महारानी के प्रलावा 
नव परिणीत वर-वु श्रभय श्रौर रत्नावली भी थे । धनदत्त सेठ को 
भी महाराजा ने वुलाया था क्योकि उनकी दृष्टि मे एक प्रकारसे 
प्रभय का श्रभिभावक वही था । महाराजाने दही वार्तालिप श्रारम्भ 
किया-- “महारानी -श्रौर मै श्राज परम प्रफुट्ल हैँ कि हमे सुयोग्य जामाता 
मिले है । श्रभयर्सिहजी का जीवन एक रेपे श्रादश का जीवन्त स्वरूप 
है कि जिसका भ्रनुसरण करके हमारी प्राणौ से भी अ्रधिक प्यारी पुत्री 
सुखद दास्पत्य जीवन्‌ की सहधमिणी बन सकेगी । दो श्रत्माग्रौ का 
यह मिलन दो प्रकाशमान ज्योतियों का मिलन सिद्ध हो-यह हमारा 
: शुभारीर्वाद है...........- 


| यह्‌ कहने के साथ ही श्रभय एवं रत्नावली ने उठ कर महा- 
रानी के चरण स्पशं कयि । सजल नेोंसे दोनों ने भ्रपनै वरदहृस्त 
उनके मस्तक पर रखे । फिर दोनों ने धनदत्त सेठ केभीचरणद्‌एः 
पर उसके हाथ उपर नहीं उठ पाये श्रौर भला उन श्रपवित्र हाथों की 
 उठना भी क्थों चाहिये था? वे किस काले मन का भ्राशीर्वाद उन 
उज्ज्वल चरित्रधारियों को प्रदान करते ? 


महाराजा ने किर भ्रनुनय के साथ प्रभय को कहा--कुवर 
साहव, श्रपको याद होगा कि मैने श्रापको श्रव यहीं पर निवास कर 
लेने का पहले निवेदन किया था । तव तो एक सफल स्यायाधी्च 
कोटहीःरमैने एेसा ्राग्रह किया था कन्तुः प्रव तो यहं भ्राग्रह ्रात्मज- 
रूप जामाता को है । श्रापने इस विषय पर श्रपना क्या विचार बनाया 
है श्रथवा वना रहे दँ? -. ` 


: उस समय तो श्रभय ने श्रपने विचार का संकेत विना किसी 
संकोचकेदे दिया था, लेकिन श्रव भी क्या वह्‌ वही बातत निःसंकोच 
होकर कहं सक्ता है ? श्रव तो यदह माता-पिता का श्राग्रह हयो गया 
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-था जिसके ल्य रत्नावली के विचार की जानकारी भी जरूरी थी। 
उसने रतनावरी की भ्रोर देखा भ्रौर श्रांखो ही आंखो जानना चाहाकि 
इस बारे म उसका क्या विचार है? रत्नावली ने जैसे ्रांसो ही आंखो मे 
जता दिया कि वहं तो अरव मात्र उसकी ग्रनुगामिनी है । जहां वह वहां 
वह-निणंय उसे ही करना चाहिये । तव श्रमयने श्रपनी नजर सेठ 
धनदत्त की भ्रोर धुमाई श्रौर पएछा-- "भाई साहव, इस विषय म भ्रापकी 
क्या भ्राजा है ?" | | 


धनदत्त तो एसे ही भ्रवसर की प्रतीक्षा मे थां | उसने सोचा 
किं इस काम को बड़ी कारीगरी से करना चाहिये ताकि किसीकेभी 
मन में उसके लिए किसी भी तस्ह्‌ का कोई सन्देह न उपज! मनमें 
धृरतता श्रौर वाहुर मधुरता का नाटक करते हुए उसने महाराजा को 
हाथ जोड़कर निवेदन किया--'“राजन्‌, श्रव तौ जसे प्राप मेरे लिए 
पूज्य है, उसी तरह श्रभयसिहजी भी मेरे लिए पूज्यहो गये ह क्कि 
वे म्रापके जामाताहो गये । मतो श्रव प्रप दोनोंकीः बात को 
` आदेश मानकर ही चलना चाहता हूं । भ्रतः श्राप दोनों जोभी निय 
ले, उसे मानलूग। ! हां, एके वात जरूर किं मेरे कोईसगा 
छोटा भाई नहीं है, इस कारण जब भ्रभय ने मुभे वड़ा भाई मानकर 
वेसा प्रेम मरौर मान दिया तो मेरा मन इसके छ्एु स्नेहिल वन गया 
गया । श्रव तो वहु स्नेह मेरे श्रपने विचारे सगे भाद्योसे भीबदु- 
करदह गयारहै । एेसा क्गताहैकिर्म विना भ्रमय के किस तरह रह 
पाऊ गा--यह सोचने मै भी गभे बहुत पीडा का ग्रनुभव हो रहा है. 
यहु कहकर सेठ ने ग्रमय की श्रंखों मे माका । 


| ग्रभय को ठेस भ्रनुभव हृश्रा फि धनदत्त का स्नेह उसे परहा 
.. नहीं सकने देगा श्रौर उसे यहां रुकना भी तो नहीं चाहिये क्योकि उका 
. उदर्य. ज्येष्ठ भ्राता से मिलना श्रौर उनकी सेवा म रहना ही तो है। 
वह श्रपते जीवन मे मानर्सिह को कभी नहीं मुला सकता. ध मान- 
सिह से मिलना है तो घनदत्त के साथ ही रहना होगा, क्योकि रपौ 
व्यापारयात्रा पूरणे करके वह्‌ पनः बसन्तपुर ही जाया । उसके साथ 
.बसन्तपुर लौटने से ही वह श्रपने भाई साहब के ददन कर सकेगा । 
भनौर फिर सभरा मे ही रह जाने पर जंवाई का सम्मान योऽ ह 
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बना रहता है ? सभी तरह सेसेठकेसाथहीजाने को श्रेयस्कर समम 
-केर अ्रभय ते विनीत स्वर मे उत्तर दिया 


“मे घन्य हूं कि मुभे माता-पिता का स्नेह प्रर प्राशीर्वाद 
मिला है । श्रेष्ठ माता-पिता की श्रेष्ठ सन्तत्ति ने मेरी भ्र्धागिनी बन 
कर जो मुभे पराता प्रदान कोहै, वह मेरा परम सौभाग्य है। 


कुछ रुक कर ग्रभय भ्रागे वोला- “महाराज, मुभे यहां रुकने 
काजो भ्रापका ्रामन्ण है, वह्‌ श्रापको सहज हादिकता का ही प्रमाण 
दै-र्मे इसके च्यि प्रतीव प्राभारी हूं । दूसरी ग्रोर भाई साहब का 
भी मुभ पर वहत स्नेह है श्रौर राजकुमारी भी एक वार तो श्रपना 
पीहर छोडकर समसुरारु मे जावे-यह शोभनीय होगा । ्रतः मै श्रभी 
तो भाई साहव के साथ ही जहाज पर जाने का निर्चय करूतोक्या 
ग्राप मुभे क्षमा कर देगे ?" इतना कहकर भ्रभय ने कृतज्ञतापूर्वंक महा- 
राजा श्रौर महारानी की श्रो देखा । 


भ्रव महाराजा क्या कहते ? जामाता ने श्रपते नस्र शब्दों मे 
सब कुछ कह दिया था । उन्होने पुत्री के ममत्व को जामाता कौ इच्छा 
श्रौर लोकरीति से उपर नहीं उठने दिया । उन्होने स्तेह-विगल्ित स्वर 
म कटा -"श्रभयर्सिहजी, जेसी अ्रापकी इच्छा । श्रापकी हर खृशी हमारी 
सृशी है । जहां श्राप दोनों जावे, हर वक्त सुखी रह -यह हमारी 
कामनाहै। म श्रपनी पत्री के साथ इसकी श्रिय दसी या सैली 
कन्ता को भौ मेज रहा हूं ताक्रि इसका मन लगता रहे । 


ग्रभयसिह. तो प्रसन्न हृश्रा ही, किन्तु मन ही मन घनदत्त की 
सृशी का पार नहीं था । उसकी योजना का सही नतीजा निकला था । 
भ्रव श्रकेला श्रभय नहीं, रत्नावली भी उसके ही पंजे के नीचे रहेगी । 
तवे उनको सारी योजना के विफल होने का कोईप्रदन ही नहीं दै। 
माता-पिता से विग होते के चेद के साथ रत्नाव्ी भी एक पतित्रता 
स्वरीकेरूपमं प्रसन्न ही थी कि वह्‌ प्रपने प्राणनाथ के साथ जारी 
है जिस श्रवस्था मे दो खिले हुए पष्प एक होकर जि्येगे श्रौर एक 
होकर श्रपनी सुगन्ध से सारे संसार को सुख पहंचायेगे । प्रसत्च तो 
महाराजा श्रौर महारानी मीये कि उन्होने श्रपने गृहस्थ धमं कासमू- 
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चिति रूप से निर्वाह करते हए प्रपनी श्रात्मजा को सुयोग्य हाथो 
सौपदी है किन्तु उसके विरोह के क्षणो भे उनका हृदय विगलित हो 
रहा था श्रौर उनकी ग्रांखें स्नेहाश्रु बरसा रहीथीं। वडी ही भाव 
 विह्वल्ता से सभी ने विदाई दी श्रौर ली । जब तक जहाज श्रंखों पे 
ग्रोभल नहीं हृभ्रा, दोनों श्रोर हाथ हिलते रहे प्रौर भास वहते रै । 


किन्तु धनदतत का वह्‌ जहाज रतद्ीपसेजोचलातो चला 
एक षडयंत्र लेकर श्रौर उसे प्रपते गभंमे छिपा कर|. 
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रत्नद्वीप से रवाना होकर जहाज उस समुद्र के नीलम जल 
पर मंथर गति से चर रहा था । श्रभय श्रौर रत्नावद्धी श्रपने कक्ष मे 
थे श्रौर धनदत्त सेठ अपने कक्ष मे । किन्तु दोनों कक्षो मे भावनात्मक 
भूमिकाए एकदम भिन्न-भिन्न थीं । यों दोनों कक्ष श्रपने एकान्त कै 
कार्य वाकी जहाज से कटे हृए ये भ्रौर अ्रपने-्रपने मन की विचार 
णग्रों से भी भ्रल्ग-थलग ये । मन की विचारणाश्रों की गति से दोनों 
कक्ष पूरव-पश्चिम हो रहै थे । पूरव वाला नहीं जानता था कि पश्चिम 
वाला उसके विरोष में कु प्रप॑च रच रहा है, ठेकिन परिचम तो श्रपने 
कुविचार मे इवा हृश्राहौ था । 


ग्रभय भ्रौर रत्नावली के जीवन मे एक नया प्रध्याय त्रारम्भ 
हर्रा था । गृहस्थ धमं की देहरी पर उन्होने श्रपना पांवरखा ही था 
फिर भो वे मोहविष्ट नहीं ये । विजुदध प्रेमकेसूत्रसेवे बंधे येभ्रौर 
विङुद्ध ्राचरण के भी वे पक्षधर ये । विवाह के बाद वे भ्रपने जीवन 
को एकरूपता के ठचि मे ढाल्ने का यत्त कर रहै ये! दो श्रेष्ठ जीवन 
जव एक होते हतो वे एक श्रौर एक से ग्यारह बनते टँ । अ्रपने कक्ष 
मै वेठे हुए वे जीवन विकास की दही चर्चाकर रहैधे । भ्रमय कहं 
रहा था कि घनदत्त सेठने उन पर उपकार किया दहै जिसके कारणं 
वै विवाह सूत्र मे वंघ सके हँ ! रत्नावली कुदं नहीं बोटी । 


लेकिन धनदत्त सेठ श्रपने कश्च मे वैठा-बैठा एकदम पूरब स 
परिविम की श्रोर वह्‌ रहा था । रत्नाव्ी उसे कंसे मिले-यहं काली 
वात ही उसके काञे दिमाग र्य उमड-घुमड़ दही थी । उसका चित्त 
इतना ्रस्थिर हो रहा था इस विचार को लेकर कि श्रपनी दया परं 
वास्वार करवटे वदल रहा था रौर कभी श्रपने कक्षम दही इर से 
उर तीव्र गति से ठहर रहा था । उसको वैन नहीं था, पर चैन प्रव 
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कंसे ? रत्नावली के विना रते चैन श्रा नहीं सकता ग्रौर वह्‌ उपक 
मिले--यही सवाल तो तूफान के वेग की तरह उसके मस्तिष्क भं 
चक्कर काट रहा था । 


रत्नावली कंसे भितले ? श्रौर हकीकत मे वह मिरेमी कंसे 
जब उक प्रभयसिह्‌ मौजूद दहै ? वहतो मातर शरीरस नही, श्रातमा 
से भी व्ली है भ्रौर वह उसके ते बर को देख भी चुका है । श्रभय 
से सफलतापूर्वक ल्डने की शक्ति उसके पास नहींहै । श्रौर श्रभयके 
रहते रत्नावली की तरफ ग्र उठाने कौ मी शक्ति उसके पास नहीं 
है । तो..तो प्रभयका ही काम तमाम पहले कर देना चाहिये चल 
से । छर के विना भ्रौर कोई उपाय कामयाव नही हो सकेगा । 


ग्रौर छ्छ ? क्या छठ किया जाय भ्रभय की जीवन-लोला 
समाप्त कर देने के ल्यि ? करई उपाय हो सकते ह, क्योकि भ्रमय को 
उस पर पूरा-परा विश्वास है । इसलिये वह हमेशा भ्रसावधान रहता 
ह श्रौर मँ अपनी सावधानी से उसे किसी भी उपाय से खत्म कर 
सकेता हं । तव वह्‌ किसी कारगर उपाय के बारे मेँ विचार करेगे 
व्यस्त हौ गया । । 


जिस मनुष्य के मनम काम का पिशाच प्रवेश कर जाताहै 
तो वह मनुष्य तव भ्रपने मन, वचन तथा शरीर से वास्तव मही 
पिशाच बन जाता है । चाह वह भ्रन्यथा कितनी दही ऊची प्रतिष्ठ 
वाला क्योँन दहो ? चाहे कोई पदाधिकारी, किसी राज्य का प्रधिपति 
ग्रथवा तीन खंड कास्वामीदहीक्योन हौ ? काम उसके मनको 
कलंकित कर देता है । जब मन बिगड़ता है तो उसकी वाणी विगड़ती 
है श्नौर उसङे वाद उसे भ्रपनी काया को शुद्ध रखना भी प्रासान नहीं 
रहता । तन उसका पद, राज्य या तीन खंड का स्वामित्व भी उसके 
लिये किसी तरह हितकर नहीं रहता । रावण के पास कितना तभव 
था-पूरी सोने की लंका थी, किन्तु जव उसने काम के वशीभ्रृत होकर 
सीताजी का हूरण क्रिया तो उसकी सोनेकोलंका काक्या हमरा! 
ग्रीर शान भी दुनिया उसे किस रूप मे देती ह॑ श्नौर उसके पुतलौ 
तक के साथ किसिरूपमे व्ययहार करती ? इसी बुराईके कार्‌ 
वहु मनुष्य होकर भी राक्षस या पिञ्च केता ह । वास्तव 
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भनुष्य पिशाच नहीं होता, काम पिशाच होता है । मनुष्य तो अपना 
नियंत्रण खोकर जब कामके वशम हो जात्ता है, तव वह्‌ पिशाच बन 
जाता है । एेसा पिशाच न श्रपना हित सोच सक्ता है, न दूसरोंका 
हित । वह तो हिताहित के भान से ही शून्य होता है । 
हिताहित के भान से इसी तरह शून्य हृश्रा जार्हा था 
धनदत्त सेठ, जो श्रपते कक्ष मे काम-पौड़ा से तड्प रहा था 
ग्र अ्रभय के जीवन के विर्द्ध तीच उपायों पर नीचता के विचार 
कर रहा था। 


जवं उसने एक उपाय निरिचतं कर छया तो वह श्रपते वस्त्र- 
परिघान ठक करके ्रपने कक्ष से बाहर निकला श्रीर्‌ श्रभय के कक्ष 
के वाहर पहुंच कर उसको पुकारा-““वन्धु भ्रमय, क्या कर रहैहो ? 
 क्याचुटी हवा मे बाहर धूमोगे नहीं ? भिच्न-भिन्न रूपों मे इस समुद्र 
को देखना भी वंडा मोहक सा लगता है ।” 


पुकार सुनी प्रभय ने भ्रौर चौकी रत्नावली । प्रभय द्वारा 
गरपने इन' वड़े भाई कौ भरपूर प्रशंसा सुनते रहने के वावजूद रत्ना- 
वली को सेठ .कुचछ ग्रच्छा म्रादमी नहीं ख्गाथा । कुछ दिनों के सामान्य 
सम्पकं से ही वह्‌ उसे निरिचत रूपसे बुरा" भ्रादमी मानने र्गी थी। 
उसने इस समय “इन्है' क्यों पुकारा है, उसका मन श्रनायास ही सन्देह 
से भर उठा । वह्‌ वहुत चतुर थी श्रौर मनोवृतियों को सूक्ष्म पारी 
भी थी । उसे उस समय सेठकी पूकारमेन जाने क्यो-किसी श्रनिष्टकी 
प्रा्का सी होने र्गी । एेसी श्राखंका उस समय यदि वह श्रभय कै 
सामने प्रकट करती तो वह्‌ प्रस्वाभाविक लगती-इस कारण वह्‌ चुप 
ही रही, किन्तु श्रपने कक्ष मे वैठी रहकर भी पूरी सावधानी से बाहर 
के वातावरण को भांपती रही । 

अरमय तुरन्त वाह श्रा गया श्रौर बोला--वेसेही वेठाथा 
भाई साहव! हकीकत मे वाहर का हृश्य बहुत ही सुन्दर है ।* रौर 
वे दोनों कक्ष के बाहर खुली जगह पर धमते हुए बतियाने ख्ये । बातें 
करते-करते सेठ ने कहा--“कक्ष के ऊपर छत पर चले चरते ई, वहां 
पे समुद्रके हर्य श्रौर ग्रधिक सुन्दर दिखाई देगे 1“ 


“हा, हा, क्यों नहीं ?” कहते हए श्रभय भी घनवत्त के साथ 
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भपने कक्ष के ऊपर छत परं चढ़ गयां 1. वहां से संशु कौ उख्सतौ 
हुई कहरे वाकई बड़ी श्राकषेक कग दही थीं। | 


“कंसा चक रहा है तुम्हारा नया जीवन ? मेर बन्धु 1" 
सेठ ने उसके मन की टोह लेने कौ गरजे पुछा । । 


प्रभय ने शालीनता से उत्तर दिया-श्रापका प्राशीर्ाद है 
भाई साहब ! धीर, वीर, गम्भीर ग्रीर शीलवती सहधर्मिणी का मिलना 
पुण्योदय की बात ही होती है ।” 


“बिल्कुल ठीक कहते हो । तुम्हारी जोड़ी एेसी ही है । तुम 
वास्तव मै भाग्यशाली हौ 1" कहने को तो सेठ ने कहु दिया कितु 
श्रमय के माग्य को नष्ट करके भ्रपने भाग्य को संवारतै की सेठी 
कुचा का श्रभय को क्याज्ञान ? वहतो किनारे की पाटी प्र पैर 
रखकर मस्ती से हय कै नृत्य को देखने लगा । 


कक्ष की खिड़की फे पास ही @छपाक्‌' की तेज श्रावाज पुन 
कर रत्नावटी बुरी तरह से चौके उटी । उसक्रा मन श्राश्चक्रतिथादही 
प्रौरं अ्रपनी श्राशचंका के श्रनुसार उसने तयारी भी कररखी थी । रतः 
तुरन्त उसने खिद्की मसे वधी हुई रस्सी नीचे फक दी। 


निर्दोष बने रहने के उद्य से धनदत्त सेठ चित्छातादहुभ्रा 
दो-दो तीत-तीन सीद्टियां फक्ठागता हृश्रा नीचे की सुटी जगृहु परर 
प्राया--"दौज्ञे-दौड़ो, भ्रभयजी पैर खिसक जारे ते समूद्रमे गिरग्येह। 
जल्दी रस्सी लेकर आश्र, दौडो, भागो” श्रौर एक-एक प्रनुचर का 
नाम ॐेकर वह पुकारने छगा उस दिशा से पीठ फेर कर जिस दिशा 
मे उसने श्रभय को धक्का देकर नीचे भिरा दिया था। वह बाहरी 
तत्परता दिखा रहा था प्रौर भीतरमे सोच रहाथा कि जन्‌ त्क 
अनुचर जहाज के दूरस्य भागों से रस्ते श्रादि लेकर इधर श्रावेगे तव 
तकं अ्रभय समुद्र के श्रतल जल मे डव कर अपने प्राण दे चुका होगा। 
तत्परता दिखाने का भी कारण था । रत्नावली . उसकी चीख पकार 
सुनकर उसे एकदम निर्दोष समे प्रौर यही समे कि भभय ही 
ग्रसावधानीवश्च गिर गया होगा । । 
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वह्‌ काते मन का टठ उजवे दिल वारी रत्नावटी की बुद्धि- 
मत्ताको भला क्या सममरता {नेट कौ तत्परता ते रतनावटी की 
तत्ता के ध्रने पानौ दही म्य । घो षर वाद ही जवे ग्रभेय पनः 
पानी की सतह्‌ प्रर प्राया तो रनप्री उसके हायों मे प्रागु । क्षण भर 


[0 


मही वह्‌ चिडको के रास्ते नेषन कृष मे पचे गया । तव तक शायद 


्रपनी हट्वडाहट में परनदत्त पूरी न्रीदियां उत्तर कर नीचे भी नहीं 
पुवा हेया } 

कुटिल ये सरेन्टता प्रा न्त्री रहती दहै, लेकिन श्रगर 
कुटिला का मुक्रादना दतु मे दिया जातादटै नो दुटिखाई को 
नीचा ही नह देना प्र्हा ष रन्ति दटिन्ट व्यक्ति को श्रपनेक्विका 
नतीजा भी म्येयना पडता {¢ । रत्तायटी फी नीध्या वृद्धि ने तुरतफुरत 
काम क्या 1 उतने घ्रपने पतिटेद मै तुरन्त दिप जाने को कहा-- 
स्थान उसने पहन ही सोत समन्ध छर निर्धारित फर सवाध । वाकी 
दति वादे रूरने फी नेटामिप देवार पनदत्त फी चीन पुकार उठते 
दै र्लावनी मी ष्घमे दहर निष फर वृष्टी जगहे पर श्रा गई 
प्रौर रोतै हए यमे पश्र "माः साह्य, फणा लति ग्यारह ? 

पनदन नेट क दूस तरट्‌ किराते श्रौर रानू वहनि लगा-- 


4 ॥ 


-ष्हावय, पट्‌ क्या हो यया ? पैसा जानतातो ओ मेरे प्यारे च्छट भाई 


काञ्परे ही नहीं न जता । पाटी पर पर्‌ रम्येकर मेरा प्यारा भाई 
पमु को ग्रे देवने में ना मस्तहो मया कि पैर विसकने का 
कटनी स्यार नदीद््ा। भ मौ नहरों फी तरफ ही देख 
या जिमि कारणा श्रमय ठे गिरने फी छपार्‌' श्रावाज सुनकर ही 
मी होध भ्राया"-कटूफर नेट फिर ध्रषने घ्रनुनरों केनामले- 
पकरर जोरजोर मे चिल्लाने द्या । रत्नावी भी वृद्धिणाल्नी थी 
नेठ कौ दिलदार पन प्रपनो चतुरा मे साना करती दूर्‌ नाटकीय 
प्रपने पति के दिए विद्ाप करने शगी। 
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प्रनुचर रश्मे वगैया चेफ़र पर्वे तो तेठ ने उन्हं तुरन्त श्रभय 
¶ वरिर्‌ने करौ जगह पर्‌ टूवफियां सयाकर उमे तुरन्त बाहर निकालने 
1 ्रादेध दिया । सेट ने तव तक कनखियों से देख ल्याथाकिएक 
वार पानौ मं गहरे घुसने कत वाद श्रमय काश्चरीर दुबारा बाहर नहीं 
प्राया था । उसका पक्का जोरदार ही रह्म । उसका मन भीतर दही 
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भीतर दुष्ट हो गयाथाकििश्रमय का काम तमाम हो चुका श्रव 
राह का कांटा साफ-चेकिनि नाटक तो पूरा होना दही चाहिये। .. 


उसने श्रनुचरों से वार-वार इवकियां रगवारई, ताकि रला- 
वली उस पर किसी तरह का सन्देह न करे । वहुत-ब्हुत कोशिशों ॐ 
बाद भी जव कोद नतीजा नहीं निकला तो सेठ ने मुह लटकां दिया। 
नतीजे कै बारे भे रत्नावली श्रौर धनदत्त दोनों ही पुरे से निरिचन्त 
ये किन्तु दोनों हीषम्रपना-श्रपना नाटक वशूवी से कर रहै ये । धनदत्तपर 
रुषे हए गले से कहा--"बह्‌, मेरा भाग्य ही फूटा हृश्रा है । जो मेरा 
छोटा भाईयों चला गया । घ्रषर्मे क्या कहकर तुदँ भी ठाद 
वंधाऊ ? कमं की गति बड़ी विचित्र होतीदहै श्रौर एसे रहने कै 
भ्रलादा कोद चारा नहीं । मै तुम्हारी सूख-सुविधा का पुरा-पुरा 
ध्यान रखूगा श्रौर तुम भी मुभे किसी प्रकार का संकोच मत करना 
होनी की अनहोनी तो हम दोनों भिनकर भी नहीं कर सकते हँ लेकिन 
हम दोनों परस्पर सहायक अवदय हो सकते ह 1" । 


रत्नावली कुछ नहीं बोरी श्रौर रभ भीगे चेहरे को ढापकर्‌ 
तेज कदमो से श्रपने कक्ष फे भीतर ची गई । उसकी . दासी कान्ता 
भी तेजी से प्रपनी स्वामिनी के साथे गरदं भीत्तर जाकर दासीते 
भीत्तरकी कुडीचहादी। . .. # 


धनदत्त ने शोकं के इस श्रवसर प्र रत्नावली को श्रधिक कुष्ठ 
कहना उचित नहीं समभा रौर ग्रनुचरो के सामने भी ्रपनी निर्दोषता 
दिखाने की गरज से शोकमग्न हो धीमी चालसे वह्‌ श्रपने कक्ष भ 
कौट गया । । 


>८ 4. ४८ । 
“स्वामी, देल लिया न श्रापके भरं साहब का कारनामा ! 
भ नहीं जानती कि इन बडे भाई के साथ श्राप कव से रह रहै, किन्तु 
मैने चन्द दिनोंमे ही इनको पहचान च्या श्रौर उस पहिचान के 
 श्रनुसार श्रगर ग्रान ओ इतनी सावधानी न बरतती तो -न जाने क्थ 


भ्रनथं हो जाता ?" रलावटी नै श्रपने स्वामी को उनके भोलेषन की 
उलाहना देते हृए कहा । 
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प्रभय तो श्रव तके भी विश्वास नहींकर पा रहाथाकि 
धनदत्त सेठ इतना स्नेह. जताता श्रौर उसने एेसा घातक कार्यं कैसे कर 
दिया ? वह्‌ प्रभी तक यहु भी नहीं समभ पत्ताथा किं एेसा घातक 
कायं उसने क्यों किया ? वह्‌ श्रव भी सिर पर हाथ रवेसोचदही रहा 
था कि रत्नावछी के कथन से चौका | फिर धीरे-धीरे बोला- 


“रत्ना, यहं जीवन भी मेरे च्यि तो अनोखे-श्रनोखे भ्रनुभवोौं 
की प्रयोगशाला बना हुभ्राहै। प्रव तक मैने संसार के कितने रग- 
बदरेग देख च्यि र रौर नहीं जानता कि म्रभी कितने ग्रौर देखने 
होगे ?“ उसने ्रपनी धर्मपत्नी से कहा । 


` रत्नावटी ने सारी बात समभा कर कही--^प्राणनाथ, ऊपर 
ते मधुर व्यवहार का नाटक करने वाले लोग श्रसर मे बड़ दुष्ट होते 
ह । ये श्रपनी दृष्टता मे कितनी गहरी नीचता तक उतर जायं- कुछ 
कह नहीं सकते । मँ प्रापको वताद्‌ कि सेठने प्रमी तक तो श्रषने 
षद्यंत्र का पहला चरण ही कार्यान्वित किया है । पहली चोट पआ्रापके 
जीवन पर थी, श्रत्र वह दूसरी चोर मेरे शील पर करना चहिगा | 
वह्‌ यह समभकर कि श्राप नहीं रहै हँ--दूसरी चोट के लिये अधिक 
निरिचन्त हो गया है किन्तु मुभ जसी क्षत्राणी से जव उसका पाला 
षडगा, उसे ष्ट्री का दूष याद श्रायगा । श्रापको तो श्रव गुप्त रह कर 
ही सेठ की दृष्टता का नाटक देखना है । मेरीजो बडी पेटिका है, 
उपमे बड़े-वडे छिद्र भी हतो वड़े श्राकार के कारण उसकफै भीतर रहने 
मे श्रपको कोई भ्रशुविधा नहीं होगी । इस समय तो प्राण रक्षाका 
यही सुरक्षित उपाय है । मेँ रीर कान्ता उसकी वचेष्टाश्रौं का करारा 
जवव देती रहेगी } श्राप चिन्ता न करें ) श्रौर पेटिका में केवर उसी 
समय रहना है । जव-जव सेठ के इधर प्राने की सम्भावना हो । बाकी 
कक्षकरो मै श्रधिकतरतो वंद दही रखू गी ।" 
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९९ 
“"कान्ताजी, इधर तो प्राग्नो-" 
“कहिये, सेठ साहब !" 


'्रापको श्रौर श्रापकी स्वामिनी को किसी वात का कोई 
कष्ट तो नहीं है ? 


“प्रापक जहाज पर ग्रापकी सुव्यवस्था मे भला कोई भी कष्ट 
कंसे हो सकता ह ? 


भ्म श्राप दोनों की व्यवस्था के लिए वराबर सतकं रहता ह 
| श्राखिर भ्राप मेरे प्रियजन जौ दै!“ ^ 


ध “यह्‌ श्रापक्रा पितृवत्‌ स्नेह टै जिसके ल्एि हम प्रतीव, 
; श्रामारी है । 


“रामार की बात कह कर मूभो लज्जित न करो-यह तो 
मेरा कर्तव्य है । ऊेकिन एक बात मै पृचना चाहता था किक्या 
भ्रापकी स्वामिनी श्रभयर्सिह के लिये बहुत दुःख करती टै ? तवसे 
मैने उन्द कभी भी वाहर नहीं देखा है 1" 


“सेठ साहव, एेसौ दु्॑टना से तो स्त्री का जीवन ही समाप्त 
हो जाता, श्राप दुःख की वात पृक्ते है? स्त्री के लिए उसका पति 
ही परमेश्वर है । फिर भी उन्हं छ्गातार समफाती रहती हूं कि जिस 
वात का कोई उपाय न हौ, उसका दुःख इतना नहीं करना चाहिये । 
प्राखिर जीवन तो जीना ही पडेगा तो उसे संयम श्रौर शान्ति के साय 
ही जीना चाहिये । वैसे मेरी स्वामिनी वहत ही विवेकवती महिला है। 


"“कान्ताजी, श्राप श्रपनी स्वामिनी की परम हितैषिणी ६ै- 
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यह्‌ ्'साफ-ताफ समभ र्हा हं । क्या श्राप यह नहीं सोचतीं कि 
आपकी स्वामिनी ते अ्रपने जीवन का सुख देवाही क्याहै जो उन्हे 
श्राप संयम की सलाह देती हैँ ? श्रमी उनकीभ्रायुदही क्यादहै ? खाने, 
देलने श्रौर हंसने की श्रायु युरूहीतो हुई । अ्रभीवे संयमकोक्या 
समरभेगी ?" 


शश्रौर उनके लिये उपाय ही क्या ह सेठ साहब ? प्रायु चाह 
कुछ भी हो, भ्रभयसिहुजी के चले जने के बाद उनके खाने, वेने 
ग्रौर हंसने का श्रवसर ही कहां रह्‌ गया है ?" 


“उपाय श्रौर ्रवसर तो बहुत है, केवर उन्हें सुरुफाने की बातहै 
ग्रोर यह काये राप उनकी श्रात्मीयता होने से बखूबी कर सकती हैँ?” 


“क्या मतक्व है म्रापका ?" 


“प्राप तो वहत तेज हैँ । क्या मेस मतलब समी नहीं ?" 


सममकर भी कान्ता दासी जसे श्रवोध सी धनेदत्त को देखती 
हुई खडी रही । कता ने कोई विरोध नहीं किया जिससे सेठ का 
हौसला वड गया । वह्‌ थोड़ा सा पास्रमें सरका प्रौर धीरे से कान्ता 
को कह्ने लगा- 


कान्ताजी, श्राप मेरी कगन से सहायता करें तो श्रापकी 
स्वामिनी सुखी ही नहीं हो सकती हैँ वत्कि जीवन पर्यन्त रत्नोंकी 
पेज पर सदा-सदा भ्रानन्द मनाती रह सकती हँ । देखो न, वहु कितनी 
सुन्दर श्रौर कोमल-एक खिक्ते हृए फू से भी बहकर । क्या उन्हू 
प्रपना यह्‌ यौवन यों ही गंवा देना चाहिये ?' 


“मेरी स्वामिनी सुखीहो स्के ग्रौर भ छ्गन से सहायतान 
करू -क्या यहु कभी भी हो सकता? मतो उनके चयि श्रपना 
सवेस्व श्रौर प्राण भी देने को तत्पर हं । किन्तु श्राप तो पहैलियां बका 
रहै हैम तो श्रापके कहने का कोई तात्पयं ही समभ नहींपारही 
हं"-कान्ता, सेठ कौ सारी कुविचार धारा को जान शौर परख लेना 
चाहती थी । 
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क्या मै प्रपकौ स्वामिनी कौ पसन्द नही. श्रा सकता? 
सुन्दर हं, युवक हूं आर वैभव तथा रेक्वयै कौ मेरे पास कोई कभी 
नहीं है । म उनके जौवन को सवं सुखो से भर दरुगा । जेक्रिन यहं 
काम ्रापको सहायता के चिना होना कठिन है । श्रापको भी चं माला- 
मार कर दुगा ।"“--कुत्ते की तरह दुरदुराते हृए सेठ ने बड़ी श्राजीजी 
से यह नात कही । 


कान्ता दासी श्रपनी स्वामिनी कौ छाया वन कर रहूती थी 
भ्रौर उनके गणो तथा सुसंस्कारो कौ पवकी ब्रनुगामिनी धी, किन्तु 
उसके साथ ही विनोदप्रिय भीथी । वह्‌ विनोद ही विनोद मे यह्‌ 
जानना चाहती थी कि सेठ श्रपने दुष्ट श्रभिप्राय मेँ कितनी तीचाई तक 
गिरमे को तेयार है ताकि वह्‌ श्रपनी स्वामिनी को तदनुसार सकं 
रहने की भकामण दे सके । वह्‌ कटाक्ष करती हुई बोरी - 


“सेठ साहब, म तो सुन्दरता मे .समभती हूं नहीं । श्राईने ¶ 
श्राप ही शकल देखकर फसला करे । युवक अ्राप जरूर होमे क्योकि 
ग्रभी कोको ही सफेद वार भ्रायारहै ्रौर वेभव तो श्रापके पसि , 
होगा ही लेकिन मेरी स्वामिनी कीतो जृती कौ भी प्राप बरावरी नही 
कर सक्ते है । कभी प्रां उठाकर भी उधर न देखियेगा, वरला 
, शायद है वह्‌ प्रांख ही न रहे... | | 


“म समक गया, श्राप ठेसी कडवी बातत मुभे क्यों कहु रही 
ह ? यह रीजिये थेलो-स्वणेमदरा््रो से भरी हुई । अवतो श्राप 
सन्तुष्ट हैन ? करेगी न मेरा काम ?"सेठने सोचा करि दासी ह 
बेचारी जो बिना घन किसी काम के च्ि कंसे राजी हो सकती ह। 
तब घनदत्त ने श्राशाभरी निगाहों से कान्ताकी ओर देखा। 


कान्ता ने थैली ली श्रौर उसे सेठ के देखते-देखते समूद मे फक 
दी । सेठ तो भौचक्का रह गया । यह्‌ क्या कियाइस दासीने ? उसकी 
कमा की एेसी बेईज्जती ? वह ्रागबगरूला हो उठा, उटताहृ्रासरा |, 
बोरा--“शम नहीं ब्राई तुम्हे सो स्वंमूदरा्नो से भरी हई चली को 
तुमने इस तरह समद्र मे फकं दी) क्या मेया पैसा फोक्टकाथारम 
तुमसे सारा धन वसूल करूगां 1 । 
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उस गुस्से के श्रागे खिरुखिलाकर हंस पड़ी कान्ता श्रौर सेठ 
को चिदते हृए सी बोली “श्रापका पसातो बड़ी गाढ़ी कमाईका दहै 
पेठ साहब, इस्िए मेरी तो सलाह है कि उसको वापिस ले श्राने के 
ल्यि आप भी समुद्र मे इबकी मार रीजिये । एेसा नहींहो सकताहो 
तोक्मसे कम एक चुल्लू पानी तो भरः रीजिये जिसमे श्रापकी नाक 
ड्ब सक । शमं तो अ्रपको ही श्रानी चाहिये जो मेरी शालीन श्रौर 
शीलवती स्वामिनी के लिये भ्राप एेसी नीच बातें कर रहे है"-कहते- 
कहुते कान्ता ने भ्रपने तेवर बदरे श्रोर वह्‌ धमकाते हुए बोखी-- “इतना 
कहा सो ठीक, भ्रव एके भी शब्द ठेसा वेसा कहा तो एसका नतीजा 
वहत ही बुरा होगा--यह्‌ समभ लेना ।” कान्ता फिर पैर पटकती हुई 
वहांसे चल दी । 


“मेरे दुकड़ों पर पलने वाणी मेरे से जुबान ल्डा गई । मँ 
देखता हं कि रत्नावली कंसे मेरे हाथों से बच पती है? उप्ते मेरी 
बनकर ही रहना होगा वरना पति तो गया ही, वह भी रसातल मे 
भेजदी जायगी । जा भ्रपनी स्वामिनी से कह देना ।* सेठ ने यह्‌ कह्‌- 
कर धकं गटका तो कान्ता उसी प्रोर थूकती हुई ्रागे चरी गई । 


>< । >< ९ 


घनदत्त कामतप्त हो उठा था । उसे श्रपने सोनेके टुकडो का 
वडा गरूर था लेकिन ्रपने जिन सोने के टुकडों के बल पर वहु रत्ना- 
वी को पाना चाहता था, उन दुकडों का तो दास्ती ही करारा 
ग्रपमान कर गई थी! उसने तो उसकां ही कौनसा कम श्रपमान किया 
था ? भ्रव उसकी स्वामिनी न जाने कंसा व्तविकरेगी?जोभी होगा, 
वह्‌ श्राज सव देख लेगा । इस पार या उस पार-वह इन श्रवलाभ्रों 
सेक्योंडउररहारहै? अ्रव कोई श्रमय तो है नहीं । ये भ्रौरतं 
व्याकर लेगी? 


वह भ्राज वावा श्रौर मतवालाहो उठा था । रोम-रोममें 
रत्नावली. को वसा कर वह कण-कण मे रत्नावछी की भूरत देख रहा 
था । उसे रत्नावली ही रत्नावी दिखाई दे रही थी । वह भ्राज उसे 
पाकर ही रहेगा । 


( १६६ |] 


सायंकाल होते-होते उसने. श्रपने विश्वस्तं श्रनुचर के साधं थाले 
उठाथे कई ्रनुचरों को रलनावटी के.कक्ष मे भेजा । थार मे सुन्दर 
वस्त्राभ्रुषण तथा मिष्ठान्न सजे हुए ये । उन थाल कक्ष मेँ रलकर शीघ्र 
खट श्रनि का श्रदिश उसने दिया था किन्तु जव काफी. वक्त वीते वाद, 
भी भ्रनुचर नहीं लौटे तो सजा धजा वह्‌ स्वये हीक्क्षकी श्रौर चल 
पडा । जाकर देखा तो सभी प्रनुचर्‌ थार उठये ही बाहुरं खडेये 
श्रौर कक्ष का दरवाजा वंद था । तव वही भ्रागे वडा श्रौर उसने दर 
वाजा खटखटाया- , ५ 


“बहु, दरवाजा खोलो- ” 


"वहू ' शब्द सुनकर रत्नाव्टी ने सोचा क्रि एकवार तो 
दरवाजा खोल ही देना चाहिये. चाहै संकट सामने खड़ा हृश्रा दै । वहू 
संकटमदिनी कालिका से कौनसी कमं हैः? श्रौर प्राचिर सेठकोभी 
ग्रपने इस कूविचार का सवक देनादहीदहै। 


रत्नावछी ने ही दरवाजा खोला श्रीर भक कर एक श्रोर 
खड़ी हो गई । पागल सेठ को यही समक मै श्राया कि रत्नावली तो 
स्वयं सहमत है, उसने फालतू ही दासी की खुशामद कौ। सेठतो 
पानी-पानी हो गया शरीर उन्माद के स्वर में बोला--“क्या मुभे इतनी 
नाराजगी हक मेरी भेट भी स्वीकार नहीं कर रही?" 


“"माई्‌ साहब, प्राप तो मेरे उपकारी हँ । अ्रापते भला नाराज 
क्यों होऊगी ? रेकिन मँ इन भेटोंकाक्याकरू ?मैततोसादासंय- 
मित जीवन विता रही हुं} 


धै यही कहने श्राया हूं कि तुमह एेसा नहीं करना चाहिय । 
चार दिन की इस जिन्दगी को ्रानन्द ते भर दो। मँ इसील्यि तुम्हारी 
सेवामें श्राया हूं । ये भटे ग्रहृण करो श्रौर सच तो यह कि द मुभे 
ही ग्रहण करलो रत्नावली “कहं कर सेठ ने श्रपने श्रव को 
संकेत किया सो बे थाल वहां रखकरजल्दी-जल्दी वहां से चले गये । 


ध्या कहा श्रापते भाई साहब ? आपका मस्तक तो ठीक हैः' 
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“गुस्सा धूक दो रत्नावली, मै तुमह ्रपने प्रेमभ बाधि कर 
गुखो के संसार में रमण कराऊगा । फूल से इस शरीर को मुरभाने 
मतदोश्रौर मेरी मानो । इस जीवन को व्यथं न करो 1* सेठ कहना 
गया भ्रौर पसीने से तर होता गया । 


"देखती हूं कि श्राप हौस हवस खो बैठे है । श्राप प्रभयके 
वड़े भाई हँ इसल्ि मै मान रख रही थीश्रौरद्राप हँ कि श्रपनी 
सीमाए छोड वैठे हैँ । खवरदार जो एक शब्द भी ्रौर कहा-जानते 
हैकिर्मे सच्वीक्षत्राणी हूं ।› रत्नावली के मुखमण्डल पर दप-दप 
करता हु्रा तेज चमक रहा था । पेटिका मेँ वेढा ्रभय भी श्रषने इन 
वड़े धमे भाई कौ नीचता का वार्तालाप सुन रहाथा। सोच रहा 
था-वह वड़े भाई का पूरा भक्त है भ्रौर इसी भावना से उनसी दुष्टता 
का पहला हृश्य देखने के बाद भी वड़े घमं भाई बना कर वह॒ इनका 
सम्मान करता रहा जिसका इ्टोने फल दिया मुभे धोते से समुद्रमे 
धक्का देकर प्रौर श्रव फर देरहैदहैँ मेरी परिणीता का शील भंग 
करने की कुचेष्टा दिखा कर । धर्म भाई का एसा हाक सामने प्राया 
दै । प्रसली बड़े भाईमे तो श्रभी मिलना बाकी हीहै। 


धनदत्त ने भी जोश खाया-होंगी क्षत्राणी, म धनदत्त सेठ 
हं-प्रपने धन के वल पर कु भी कर सक्ता ह, मुभे कौन रोक 
सक्ताहै ? प्रौर तुम तो मेरे श्रच्र पर पल रही दहो, मेरी शक्तिके 
पजे के नीचे दवी हुई हो । भ्रच्छादै कि श्रपनीद्च्छा से ही मेरा 
कहा मानलो ग्रौर सुख पात्र, वरना मैने जो धारा है" उसे वलात्‌ भी 
करके रंगा । तुम कुछ भी नहीं कर सकोगी 1" | 


ग्रभय ने भीतर वैठे-वैठे एकाग्रता से महामन्त्र का पाठ किया 
तो रत्नावली ्रपूवं तेज से प्रदीप्त हो उटी । सेठ को एसा लगा जस 
उसके मुख मण्डल से प्रकाशचकी किरणे फूट रही हौं । रत्नावली ने प्रपना 
हाथ उपर उठाया श्रौर तेजयुक्त वाणी मै कहा--“^तुम्हारी शक्ति 
पंजा तुम्हारे हौ मुह को नोच र्गा सेठ, तुम हो किस स्याल मे ? 
रतनावछो भ्रव तुम्हारी वहू नही, तुम्हारी मीत बन गई है ।"-इतना 
कह कर रत्नावली श्रषन। हाथ ऊपर उठये ज्यों दी दो कंदम श्रागे 
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बढी कि धनदत्त की हिम्मत छूट गई । वह्‌ तो उसके तेज कै सामने 
नजर भी नहीं कर सका । वहं उल्टे पवसे भाग खडाद्ु्रा | 


श्रपने कक्ष में प्राकर सेठ धम्म से प्रपते पलंगपर श्रा गिरा 
उसका भयंकर तिरस्कार किया दहै रत्नावद्टी ने, वल्कि उसके किए वहू 
एक खतरा बन करखड़ीहो गर्दै । कगताहै कि य्रभयके समान 
ही यहु महिला भी तेजस्वी है किन्तु इस तिरस्कार का बदला तो लेकर 
ही रहुंमा । ठीक दह कि वह मेरे ्रविकार मे नहींग्रारहीह्नौर 
मेरा भी एसा करने का साहस नहींहै।तोक्यादटूप्रा ? कोई एसा 
उपाय सोच कि इसका सारा घमण्डन्रुर-चरुरहो जाय श्रौर मनकी 
मरोड निकल जाय । वहु चाह मेरे हाथ न लगे मगर इसे सीषीततो 
करके ही छोडगा। 


श्रीर फिर वह्‌ खतरनाक स्यालों मेँ डूब गथा । दुष्ट न छोडे 
दृष्टता" तो धनदत्त ग्रपनी दृष्टता में कम कहां था ? उसने निश्चय 
किया क्रि श्रव जहाज के बसन्तपुर पहुंचते ही वह्‌ इस श्रभिमानिनी 
नारी को राजा मानसिह्‌ की भेट चदय देगा उस शक्तिशाली सम्राट 
के सामने उसकी एक न चलेगी । उसे श्रपने शीरं का समपेण करना 
ही होगा श्रौरे फिर मै भी तो वसन्तपुरमे ही रहता हूं--मानरसिहं 
की महारानी से 'राम-राम तो जरूर करूगा । तव दैसूगा किरला- 
वली के चेहरे का यहु तेज केसा मकिनि हो जातादै। 


सेठ धनदत्त का जहाज ्रन्ततोगत्वा श्रपनी विचित्र यात्रा पुरी 
करके वसन्तपुर पहुंच ही गथा । सेठ का. मूर्छाग्रस्त हिया रहित हे 
उठा-वदले कौ दुर्भावना तीखी वन गई । 


जहाज पर ही उसने श्रपते श्रनुचसो को प्रादेश ` दे दिया कि 
वे बसन्तपुर के महाराजा को भेट मेँ देने के पचास थालो केसायही 
रत्नावली भौर उसका सामान जहाज से दी सीधा राजमहर पहुंचा ६। 
्रीर वह .'्वड़वषाॐ' बन कर सुद भी राजमहल की तरफ रवाना हो 
गया । र 


सुरक्षा प्रधिकारी के माध्यम से शठ ने महाराजा से तुरन्त 
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भुराकात का इन्तजाम कर लिया । मानरसिह्‌ सेठ धनदत्त को पहिचानते 
ही ये सो मिखने पर पृछा - 

"“क्या अ्रपनी व्यापार यातरासे लौट ्राये है सेठ 2“ 

सेठ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया--' ठसका प्रमाण प्रस्तूतहै, 
राजन्‌ ।” । । 
“वहु क्या ?*"--महाराजा के कहते ही सेठ ने संकेतं किया 
सो थाल उठये भ्रनुचर एक-एक करके भीतर प्रवेश करने लगे ग्रौर 
थाल पर ठका हुभ्रा वस्व हटा-हृटा कर करीने से थाल जमनि लगे । 
महाराजा मानसिह यह सव देखते रहै । सेठ धनदत्त की भेट देखने का 
उनका पहला ही श्रवसर था । 


। “तुम्हारी भेटं वडी बहुमूल्य हँ घनदत्तजी, विविध पदार्थो का 
शूब संग्रह किया है ।'*-महाराजा ने कहा तो घनदत्तने अधिक न्न बनकर 
निवेदने किया “स्वामी, ये भेदे तो कुछ नहीं हैँ । एक श्रमोल रल 
भीभेटकररहाहूं म मेरे महाराजा की सेवा मेग्रौर वहहैएकनारी 
रत्ने 1” 


“कहां है वह नारी रत्न, धनदत्तजी ?'' महाराजा ने उत्पुकता 
के साथ पृछा । 

“राजन्‌, नारी रसन सामने थोड़े ही श्रातादहै? विव्राह मी 
क्या जाताहैतो वर वधू कोलेने के लिये उसके स्थान पर जाता 
है । किन्तु भ्रापतो राजा है रतः उस नारी-रत को यहां बु्ाने के 
ल्यि कृषया पालकी रादि भेजिये"-घनदत्त ने सुव दिया । 

“कहां भेजें पालकी ? श्रौर तुमने कहां से प्राप्त क्रिया एसा 
नारीरत्न ?” महाराजा ने जानकारी चाही । 

"प्रमी तो मैने उस सुन्दरी को नगर के बाहर ही ठहरा रखा 
है जहां से पालकी मे यहां भिजवा दूगा । मुभे रूपसि एक रेते छोटे 
से गाव मे मिली जहां वह निराधित श्रवस्या रह रहीथी। नतो 
इसके कोई प्रभिभावक था, त पालक । इसकी रूपराशि देखकर रमते 
विचार किथा कि यह -ग्रापके ल्यि सुन्दर भेट रहेगी श्रौर इसी 
विचारसेगे इये श्रपने साथले श्राया 1“ सेठने वित्तार से जान 
कारी दी। 
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तब सेठ ने राजाके श्रदेशसे पालको भ्रादि वाहन प्रपते 
साथ ल्यि श्रौर वहां पहुंचा जहां रत्नावली को ठहरा रखा था । वहं 
पहुंच करं वहु भीतर गया श्रौर रत्नावी के सामने श्रपने कुत्सित प्रति. 
शोध को व्यक्त करते हुए कहने कगा--“तुमने मेरी वात नहीं मानी, 
भ्रव उसका नतीजा भोगना पड़ेगा । मैने तुम्हे यहांके राजाकोभेट 
मेदेदीदहैसो देखताहंकि श्रव तुम कमे श्रपने शीककी रक्षा कर 
पाश्रोगी ? इसके साथ ही राजा के प्रत्याचारों को भी तुम्हँ भरना 
होमा । भँ बहुत ही भ्रानन्दित होऊगा यह्‌ सव देखकर--कहते हुए 
घनदत्त ने श्रदुहास किया । 


रत्नावली नया समाचार सुनकर चिन्तित हौ उटी, किन्तु 
उसने चिन्ता छोडी श्रौर चिन्तन शुरू किया कि जो परिस्थिति सामने 
भ्रा चक्रो दै उसका सामनातो करनादहौ होगा । वह उक्के लिये 
तैयारी करने ठगी । 


रत्नावछी श्रौर कान्ता दासी पालकी मे वेठी तो उनका सामान 
जिसमें वह पेटी भी थी. ्रन्य वाहनों मँ रख दिया गया भ्रौरे सब 
राजमहर पहुंच गये जहां श्रलग कक्ष मे उन्हे ठहरा दिया गया । 


वहां पहुंच कर रत्नावली ने योजना बनाई कि एक कामी 
पुरष का क्या विश्वास--इस कारण वह राजा मानरसिह के समक्ष नही 
जायगी, बल्कि कान्ता दासी ही दोनों भादयों की पूवं कथा इस स्परमे 
सुनायगी ताकि मानसिह के प्रातृप्रेम की गहराई भी प्रकट हो जाय । 


फिर रत्नावद्ी प्रतीक्षा करने कगी कि धटनाचक्र प्रव क्या 
मोड़ तेता दहै ? 
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भ्राज जो नारी रत्न श्राया है उनसे निवेदन करदोकि रात्रि 
के प्रथम प्रहर मे महाराजा भ्रापके वहां पधारने वाले दहै 1” महाराज 
मानरसिह्‌ ने विश्वस्त दासी को भ्रादेश दिया । 


विश्वस्त दासी ने रत्नावली के महर मे पहुच कर महाराज 
का सन्देश सुनाया भ्रौर लौर गयी । 


“सम्भव है महाराज पर श्रभी कामकावेग हो । अ्रतः भ्रव 
समय श्रा गया है स्वामी कि श्राप श्रपने पूवे व्रृत्तान्त से हमको अ्रवगत 
करादं `--श्रभयरसिह से रत्नावली ने कहा । 


| “रत्ना, मानसिह्‌ शओ्रौर कोई नहीं मेरा ही ज्येष्ठ भराताहै।" 
प्रभयसिह के मुह से मानसिह का परिचय बुनकर रत्नावली अश्चर्यं. 
के साथ-साथ भ्रौर श्रधिकं चिन्तित. हो गयी । 


तव अरमय ने साश्चयं पृचछा “प्रिये ! मेरे भाई के राज्यम 
प्राने के पश्चात्‌ तो तुम्हें खुशी होनी चाहिये थौ पर तुम तोश्रौर 
ग्रधिक चिस्तित हो गयी--यहं क्यों ? 


“"पत्िदेव, श्राप बहुत सरल ह इसकल्एि ्राप मानव प्रकृति 
को क्या जानें, पर म जानती हुं कि कामके वेगम व्यक्ति भाई को 
भाई नहीं मानता । भारईूको मी वह राहका कांटा मानने लगता 
है । भ्रापने महासती मणयरहा का चरित सुन दही रखा है 1 


ग्रभयकुमार ने कहा--“प्रिये ! तुम्हे घवबराने की भ्रावश्यकता 
नही, मै श्रमी भाई साहब के पास चखा जाता हूं श्रौर सारा सण्डाफोड 
कर देता हूं । जिससे कोई समस्या नहीं रहेगी ! 


[ ९५ ] 


(नहीं स्वामी, नही, भी घ्राप वैवं रसे, श्राप श्रपना पूर 
वृत्तान्त सुना दीजिये । प्रागे क्या करना है इस पर विचार कसे |" 
रत्नावरी के कटने पर प्रभयक्रुमार ते भ्रपनी पृण रामकथा रत्नावतती 
एवं कान्ता को सूनादी । 


ग्रभय की रामकथा सुनकर रत्नावली एवं कान्ता ने मिरुकर्‌ 
एके योजनां बनायी । उस योजना कौ जानकारी श्रमय को देते हुए 
रत्नावलो ने कहा--“.स्वामी, इस योजना से प्रापके भाई साहूव का ्रापके 
प्रति कितना स्तेह है, इसकी भी परीक्षा हौ जायगी तथा उनको वस्तुतः 
मदन वेगहोगातो वहु भी शान्त हो जायगा ।* रत्नावद्धी की योजना 
सुनकर प्रभयने कहा-- "तुम तो श्रद्धागिनी के साथ मेरी योजना मंत्री 
भी बन गई हो । तुम बडी विलक्षण बुद्धिमती हो 1 


रत्नावली ने स्मित मुस्कान विहेरते हुए कहा-^स्वामी, मेरे 
ग्रध्येतातोभ्रापही रहै न। 


>< >< । >< 


“'प्रापकी स्वामिनी कहां है ? उनको देखने के किए मँ प्रतर 
हं ।' मानसिह ने रात्रि के प्रथम प्रहर मे रत्नावरी के महल मे पहुचते 


. ही प्रथम में प्रतीरक्षारत कन्ता से पृखा। 


“महाराज, श्राप प्रमीतो पधारे ही है, थोड़ा विश्वाम कोज्यि ` 
फिर मँ स्वामिनी से भी श्रपको मिला दुगी।” सहासन कौ श्रोर 
संकेत करते हुए कान्ता ते कहा । 


महाराज मानरिह क सिहासनारूढ हो जाने पर पूवनियोजित 
योजनानुसार कान्ता ने कहा--“महाराज, ग्रभी बहुत समय दहै । प्राप 
स्वामिनी से मिले, उससे पहले मेरे हारा एक कथा श्रवश्य सुन लीजिये, 
यह्‌ मेरा प्रग्रह है ।' 


यद्यपि महाराज जल्दी से जल्दी रत्नावली से मिलना | चाहते 
ये तथापि जब देखा किं यह कान्ता बिना सुनाये भिलने नहीं देम 
तब मानिह्‌ ने कहा--“भ्रच्छा तुम जल्दी ते कथा सुनादो 1“ 
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"महाराज म जो कथा सुनाती हं उसमें मेरी शतं रहती हैँ 

कि जब म कहानी सुनाऊं उसके बीचमे हूं भ्रथवा भौर कै भ्रलावा 

मन्य कुछ भी श्रोता बोर नहीं सकता । यदि बीच मे बोल्देतादैतो 

वह॒ कथा उस दिन वहीं भ्रूरी छोड देती हुं । वेह कथा फिर दूसरे 

दिनि ही श्रागे सुनाती हूं । श्रापको भी यह्‌ रतं मंज॒रदहयोतो म कथाः 
प्रारम्भ करू 1 


"तुम्हारी हर शतं मुभे मंजूर है, तुभं तो जल्दी से कथाः 
सुनाभ्रो ।'* महाराज ने श्राग्रह किया । 


"महाराज, जब मै छोटी थी, मुभे कथां सुनने का अ्रत्यधिक 
शोक था तब मेरी दादी मां सुभे प्रतिदिन कथा सुनाया करती थी! 
उसके पर्चात्‌ भी यदा कदा जव भी जहां संयोग मिल जाता कथाए 
सुनती रहती । उन्हीं सुनी हुई कथाभ्रों मेसेमै एक कथा श्रापकरो 
सुनाना प्रारम्भ कररही हूं । बात बनति हुए कान्ता ने वार्ता प्रारम्भकी॥ 


““राजन्‌, स्वणं नगरी के महाप्रतापो महाराजा के दो राज 
कुमार थे । दोनों को महाराजा ने समान रूप से सुसंस्कारी प्रशिक्षण दिया 
किन्तु छोटा राजकुमार अधिक न्याय-नीतिवान निकला । एक दिनः 
दोनों राजकुमार सरोवर के किनारे घूम रहै थे तभी वहां उन्है नगर- 
सेठ की सुन्दर कन्या द्खिई दी । बडा राजकुमार उसकी रूपराि 
देल कर चंचलचित्ती हौ गया । उसने श्रपना धनुष-वाण उठाया श्रौर 
एक वाण उस श्रेष्ठि कन्या की जल-कर्शी पर छोड दिया । उससे जो 
छेद हुम्रा उसमे से पानी रिसने क्गा घ्रीर वहु कन्या मीगने रगी...} 


महाराजा का माथा ठनका । क्या यहु उसी की तो कहानी 
तहीं है ? लेकिन उसकी कहानी यह दासी कहां से जान सक्तीहै? 
दहं सुनता रहा । 


“इस काम को छोटे राजकुमार ने उचित नहीं माना श्रीर 
उसने बड़े भाई को प्रबोध दिया तो बड़ भाई ने तुरन्त दूसरा राख 
लगा बाण छोड़कर छेद वन्द कर दिया । फिर भी श्रेष्ठि कन्या नै 
च्रपमान का श्रनुभव क्रिया ओ्रौर उसके पिता ने भ्रनीति की गम्भीर 
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घटना मानी । सेठने प्रयास क्रिया कि इस श्रोर महाराज का ध्यातं 
सीचा जाय, किन्तु युवराज के भय से नागरिको का सहयोग नहीं मिला 
तो वे नगर छोडकर जाने लभे । तव महाराजा को ज्ञात होने प्र 
उन्होने सेठ को बुलाया, सारी बात सुनी तथा श्रपने दोनों राजक्कुपासो 
को देश निकाले का दण्ड दिया- बड़ को बुरी हरकत के कारणतो 
छोटे को वडेकी वरी हरकत को सूचनानदेनेके कारण: 
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“प्ररे यह्‌ तो मेरे जीवने ही सम्बन्धित कहानी है 1" 
महाराज ते कहा- 


“राजन्‌, मै क्या जानू ? मतो सुनी हुई कहानी श्रापको 
सूनारहीहं। श्राप वौचमे बोरु गये, मेरी शतं क श्रनुसार अन श्रागे 
की कथा कल कटभी श्रौर क्थाके पररांहोने पर. दही मेरी स्वामिनी 
से मिलना हो सकमा । ` मानसि क्या कहता ? निराशा एवं उ्सुकता 
के साध वह वहां रे श्रषने मद्रको छौट गया । ` 


'्ीघ्र ही तुमे भ्रपनी कथा प्रारम्भ करो | न्राज मँ वीच 
न बोले का संकल्प करके श्राया हं ।” दुसरी रात्रि यथा समय रतना- 
वली के महक. मँ पहुंचदे ही मह्यराजा ने कान्ता को सम्बोचित करिया । 


कान्ताने कथा श्रमे बाते हए कहा- 


"दोनों भार्‌ तव जंगल-जंगल भट्कनै श्ये ! छोटे माईने 
तो द्ड की सेवाके लिए रण्डल्िया थासो जंगल परे वेह 
हर तरह से उनकी सेवा करता रहा--ह्र मुक्त से न्द वचाता 
रहा ! यहं तक क्रि लक्ष्मी प्रर कालिका के संवाद दै उसे नाग्मणि 
प्राप्त करये की तरकौब मालूम हृई तो उसने नागमपि प्राप्त करके भी 
श्रपने बड़ भाई ॐ पल्ले वंध दी जिसके वह सात्त्व दिन राजाहो 
गया ओर खुद नागिन कौ जहर भरी उरो के नीचे सो गया..." 

"कहां से सुनी है तुमने यह कहानी ?' मानसिह लगभग 
चीख उठा । | ` 

| "लान्ति रखिथे महाराजा, थ सव कुछ वता द्ुगी । श्राप 
कु नही छिपाजगी । पर मेरी शतं का राज भी जनापने स्याल नहीं 
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रखा । भरतः श्रव श्राप पदारिये ञ्नौर विश्रम कीजिये ।" मानसिह्‌ 
भारी मनसे उठे श्रौर अ्रपदे कक्ष में श्राकर निढाक होकर पड़ गये । 
महाराजा भ्रपने भूतकाल का चन्दन करते रहे न्नौर कव उनको निद्रा 
भ्रा गयी उसका ध्यान ही नहीं रहा । जन सवेरे इ्योढीदार ने सधुर 
विरुदावली से महाराज को रींद से जगाया तब महाराज श्रपने श्रापको 
` कुछ हल्त महसुस कर रहे थे । 


तीसरी रात्रिं महाराज समयसे पूवं हौ रत्नावली कै महर 
मे पहुंच गये न्नौर पहुचते ही वड श्रातुरता के साथ कातिाको कहा-- 
"तुम्हारी कहानी बड़ी रसदार हैँ । देर मत करो, चोघ्न ही प्रारम्भ 
करो 1” 


कान्ता ने महाराज कौ उत्कता देखते हए कहानी स्रामे 
वटायी । 


"यह्‌ तो ठीक हुभ्रा कि उस जंगल मै सहुव्यों की दहायता 
से छोटे भाई का जगह उत्तरा वरना उसका जीवन समाप्त था । वड़ं 
भार्ट्‌ने तो राजा होकर भी उसकी कोई खोज खवर नहीं री, विकि 
जव वहु बड़ भाई से मिलने उसके नगर में पहुंचा तो वहां के च्धि- 
कारियों ने उसे बड़ भाई (राजा) से मिलने की वजाय पीट-पीट कश्‌ 
मुचिति कर दिया... 1 


“क्या उस छोटे भाईके साथ एसा इन्यैवहार मेरे राज्य में 
हृ्रा था 7 छोटे भाई के लिए ज्रतीव स्नेहं मानसिह के दिले 
उमड़ ्राया । 


महाराज, श्राप एक वार पूरी ' कहानी. सुन लीजिये, फिर 
सव कुछ श्रपने अरप दही स्पष्ट हो जायगा ।” कहकर कान्ता नुप हो 
गयी । 


श्रागे क्या हृभ्ना मेरे राता को कृपया रीध्र वतादो ।* 
महाराज ने कहा । 


“महाराज श्राप रौर म दोनों वचनवद्ध ह मतेः आज श्रागे 
कहानी केसे कहं सकती हूं ।*-ग्रगि की कहानी चौथी रात्रि पर छोडते 
हए कास्ता ते कहा । 
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महाराज भ्रपने वचन का ध्यान भ्राते ही वहां से प्रस्थान कर 
ये । उनके जाते ही रत्नावरी एवं श्रभय ते कान्ता को कहा-तुम 
कहानी सुनाने मे बड़ी माहिर हो । एक राजा को भी तुम किस प्रकार 
समभा रही हो कि वह सत्ता सम्पन्न हुए भी तुम्हारे सामने सामान्य 
श्रोताके रूपम रहते है । 


“यह्‌ तो आपकी सुसंगति का सुफरु है इसीलिए तो नीत्तिकार 
कहते दै कि- 


“सतसंगति कथय कि न करोति पुंसाम्‌ 1" उक्ति को विन 
अता से कहकर कान्ता चप हो गयी । 


चतुथं रात्रि को महाराजके प्रा जाने पर कान्ताने महाराज 
की उत्सुकता को वढाते हए कथा प्रागे चलायी । 


"तव एक छोटे कहै जाने वलि प्रादमी ने छोटे भारईकीरेवा 
सुश्रूषा की, लेकिन उसी राज्य के एक सेठ ने श्रपना जहाज न चल्नने 
के कारण छोटे भाई की बलि देने की कुचेष्टा की । वही श्रपनी महा- 
मन्त्र को साघना से उस श्रापदा से बचा तो सेठ उसे श्रपने साथ जहाज 
पर ले चला । वह्‌ जहाज एक मुकाम पर ठहरा-वहु रत्री था। 
वहां के महाराजा छोटे भाई की न्याय-नीति से बहुत प्रसन्न हुए प्रर 
उसे न्यायाधीश का पद दे दिया । वादमे वहीं स्वयंवर हग्रा तो वहां 
की राजक्रुमारी नते छोटे भाईके गले मँ श्रपनी वर माला डाल दी... 


"तो क्या तुम्हारी यह स्वामिनी ही रत्नदीप कौ राजक्रुमारो 
ह ?" सानर्सिह तब तौ श्रधीर हौ उठा प्नौर लज्जा की छाया उसके 
चेहरे परर छा गयी । 


न्ह महाराज ! पर प्रागे की कहानी श्रापनहीं सुन पाके" , 


महाराज को बीच मेँ बोल जानेके रूप में गल्ती महभ हुई । 
महाराज बार-बार श्रपनी अ्रसावधानी हो जने से सी उट, पर्‌ उसर्का 
उपाय भी क्या करते । कान्ता का कथा कहने का तरीका ही एेसा था 
कि श्रौताः श्रपनी उत्युकता रोकना चाहते हुए मी -रोक नहीं सकते । 
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महाराज को कथा सुनते-सुनने चार रात्रिया व्यतीत हो गयीं । 
जितनी कथा महाराज ते सुनी उससे उनको भ्रधिकांश तो यह विश्वास 
हो गया कि यह्‌ कथा मेरे ्रौर मेरे प्यारे भाई श्रभयरसिह से सम्बन्ध 
रखती है । पर वे भ्रभी निस्चय नही करपा रहै थे करि इस दासी 
को यह्‌ सारा वृत्तान्त कंसे ज्ञात हृश्रा। इसी ग्रधेडबरुन मे महाराज 
प्रतिदिन चिन्तन करते पर निष्कषं नहीं निकाल पये । भ्राज पांचवा 
दिवस है । महाराज ने श्राज दिन भर सोचने के पञ्चात्‌ हट संकल्प 
किया कि भ्राज वह्‌ कहानी के बीच नहीं बोलेगा श्रौर हर हात में 
अपने भाई के विषय मे पुरी जानकारी लेकर ही रहेगा । 


संकल्प शक्ति को यदि हृद्‌ बनारी जाय तो दुष्कर कार्यं जिसे 
सत्वहीन व्यक्ति श्रसम्मव मानकर उस का्यंको करते का साहस भी 
नहीं जुटा पाते, वही कायं सुदृढ संकल्प शक्ति से सर्ता से सम्भवदहो 
जाता है । 


पांचवें दवस की संघ्या ठरते ही मानसिह रत्नावली के महल 
मे पहुंचे भ्रौर कान्ता से कहा-“श्राज विना व्यवधान के कहानी त्व- 
रित गति से सुनाना प्रारम्भ करो 1” इतना कहकर मानसिह्‌ श्रपने मन 
को पुनः दढ संकत्पित कर कथा सुनने मै रीन हो गये । 


“महाराज, वहु सेठ दुष्टात्मा था । उसने ्रपने जहाज परसे 
घक्का देकर छोटे भाई को समुद्र मे पटक दिया.......1 


इतना सुनने पर मानरसिह एकाएक बोल्ने ही वलियथे कि 
उनको भ्रपने दृढ़ संकल्प की स्मृति स्नायी । वे. पुनः सावधान होकर 
सुनने मे दत्तचित्त हौ गये । पर श्रन्दर ही श्रन्दर मानो उनके प्राण 
सूखने कगे । 


“ताकि छोटा भाई न रहै तो उसकी सुन्दर धमेपत्नी को वह 
हथिया ॐ । श्रौर कोशिश भी उसने एेसी ही की । जब पतिव्रता के 
तेज से उसकी एेसी कुचेष्टा नहीं चरू पायी तो उसने उसे श्रापको भेँट 
मेदेदी। है राजन्‌ ! ये मेरी स्वामिनी ही रलद्रीप को राजकुमारी 
ई रौर छोटे भाई की सहधर्मिणी 1" 
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कहकर महाराज कौ श्रोरं देखते हुए कान्ता ने थोड़ा विराम 
स्यि कि देखें राजन्‌ कुछ बोरते ध क्या; पर महिपति नेतो भ्राज 
निरचय कर ल्याथाकिवे नहीं बोलेगे अ्रतः निर्चिन्त वैठे धे। 
कान्ता को चप देखकर हाथ के इशारेये ही कथा श्रागे वहने क 
संकेत दिया । भं 


छोटे साई तो इतने सरल, सुसंस्कारी तथा सुस्वभावी दैक 
किसी के प्रतिकोरद्रष रखते ही नहीं है । वे सवका भला चाहते ` 
ग्रौर भला करते हैँ ! दृष्ट धनदत्त के हाथों हकीकत मे उसका श्रन्त 
ही हो गया होता यदि मेरी चतुर स्वामिनी कुशर्तापुवेक रन्ै वचा 
नहीं लेती । तव से उन्ह गप्तदहीरखाजारह्ाथा ताकि पैठ कहीं 
दूसरा श्राक्रमण न करदे क्योकि जहाज पर उसका ही त्रधिकार च 
रहा था 1" 


“कान्ता रहने दो तुम्हारी कहानी, श्रव मै तुम्हारी कटान 
सुनना नहीं चाहता ।'' गजेते हृए भूपति ने कहा । 


महाराज की गजेनासे एक वार तो कान्ता सहम सी गयी 
पर तत्का ही सम्भर कर बोली --'“राजन्‌, क्षसा करे, प्रापकौ प्रज्ञा 
से दही मने कहानी प्रारम्भ की थी । प्राप नहीं सुनना चाहते तो त्व 
नहीं कहुगी ।““ 


“कान्ता अव सूनना नहीं वत्कि प्रत्यक्ष देखना चाहता हं कि 
मेरा भाई कहां है ? तुमको जव "इतनी हकीकत ज्ञात्त है तो ग्रभय कहा 
है यह भी तुम्हे अरव्गत होगा ही, ब्रतः सुमे श्रौर कुछ, नहीं चाहिय, 
मेरा भाई कहां है मुभे शीघ्र वताश्रो } म उसके विनां केते त्प रहा 
हं यहर्भ ही जानता हूं । मै श्रपनी वह दुःख-ददं सी कहानी कहूंभी 
तो किसे ? प्रर राज्यरूपी खिलौने से खेलता हृश्रा मन की समभाने 
की वेष्टा करता रहा हूं श्रत: श्रव मे शीघ्र बतलाश्नो मेरा भाई कहा 
है ? उसके बिना. म्रव नही रह्‌ सकता 1“ हृदय के भावों को प्रु 

करते हए, महाराज मानबिह॒ ने कहा । ; . ` ` 
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“भँ उपस्थित हूं भाई साहब ।" 


पास के कक्ष से बाहर निकलते हृए श्रभयरसिह ने कहा श्रौर 
पते बड़े भ्राता के चरणों मे नमन किया ! महाराज मानसिह उसे 
पत्री वाहो मे भरकर भ्रभरुपात करने कगे । उनके अश्रुपात में हृदय 
का पड्चात्ताप थातो भ्रात्ता के भिल्न का हषविग भी था । उन्होने 
बाहों को इतनी मजन्रूती से कस छी कि कहीं अभय उनको भी खोड- 
कर श्रन्यत्र चला न जाय । 


दोनों श्रातो का मिलन राम ओ्रौर भरत मिलन की पुनः- 
ति दिखाने वाखा त्रा । इतचे मे रत्नावली कक्ष से बाहर श्रई श्रौ 


ग्ण 


सने शी श्रपचे पति के भ्रग्रन के चर्ण ए । 
महाराज मानसिह न अ्रांखें नीचे रखते हृए रत्नावली से कहा- 


“वह्‌, मुभे ज्ञात नहीं था कि तुम मेरे माई अ्रभय की व्र्धा- 
ङ्चिनी हो, इसकिए मेरे से यह प्रक्षस्य प्रपराध हो गया । वस्तुतः मैं 
यदि पर-स्वी का त्याग कर लेता तो भ्राज यह दिनि देखने को नहीं 
मिता । वहु, मेरा श्रपराघ क्षपा कर देना” महाराज ने कहा । 


श्रभय को सम्बोधित करते हुए मानसिह कहने कगे, शश्रभय, 
म्व मेरा इस कक्ष मे श्रधिके समय तक रहना ठीक नहीं, भै तुमसे 
भो कुछ वार्ता करना चाहता हं ्रतः मेरे निजी कक्ष में चलो ।" 


ग्रभय उनके साथहो ल्या । ` 


"रे प्यारे श्रभय, मैने. तुम्हारे साथ जो ्रक्षम्य-प्रपराघ किया 
है. उसे क्षमा करदो 1" 
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“भया, श्राप यह्‌ च्या कहं रहै है? प्रापे जो कुछ हृ दहं 
ग्रज्ञानावस्थाके कारणदहीहृश्रा दहै । पर हाँ, परस्त्री का यदिश्रापभी 
त्याग करस्ते तो एेसा कायं नहीं होता जिसके च्िए प्रापक हृदय मे 
भी परश्चत्ताप है ही अतः. क्षमा करने जेसी क्या बात है ?" 


"मेया, बिना क्षमा किये मेरा मानसिक संतोष कम नहीं होमा ॥" 


"टीक्‌ है राप श्रपनी त्रुटियों का प्रायदिचत ही करना चाहत 
हतो कभी महात्मा का समागम भिल्ने से वहु भी सम्भव हो सक्ता 
है । पर जव तक महात्मा के दशन तहीं हों . तव॒ तक.श्राप यह्‌तो 
प्रतिज्ञा भ्रवश्य करलं कि श्रव परस्वी को मत्ता तुल्य समभेगे एवं 


म्रत्य कोई भी श्रनेतिक कायं श्रापकी श्रोर से पलप नहीं सके |" प्रभय 
ने कहा । 


मानसिह की अ्रांखे बहुत देर तके शून्य को ताक्ती रहीं। 
यह्‌ साफ द्खिाईदेरहाथा कि वह भीततरमे कहीं गहराई से इवा 
हृभ्रा । फिर उसके चेहरे पर कुछ दृढ़ निर्य कौ रेखाएु उभरी, कु 
चमक कौटने लगी भ्रौर कुछ नये उत्साह का संचार दिखाई दिया। 
तव उसके मुह से दृढता भरे वचन निकले- | 


“भाई श्रभय, यह्‌ मेरा कठोर, भ्रट संकल्प है कि भविष्य भे 
मन, वाणी त्रथवा कर्मं से किसी प्रकार की ग्रनैतिकतार्मै कतई तहीं 
करूगा श्नौर मामी सी जो रसिकता है, यों समो कि श्राज ऽसे 
भस्स कर चुका हूं 1 । 


` ज्येष्ठ भ्राता को दिलासा देता हुभ्ना श्रभय रुे हृए कंठे 
वोखा--“मुरे रब श्रापके संकल्प पर पू विदवास है । मे. हमेशा यही 
सोचता रहा हं कि मेरे ज्येष्ठ भ्राता मी. पूज्य पिताजी के समान ही 
लोकप्रिय एवं यशस्वी बने 1 नै ्राज श्राद्वस्त हो सथा हटंकि मेरा 
यहु विचार श्रवर्यमेव सफल होगा ।" 


“तुम भले मेरे छोटे माईःहो, किन्तु मैने कमी तुद छे 
नही माना श्रौर श्राज तो तुम्हारी छवि मेरे मानस में दरतनी भव्यत्था 
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दिव्य जन गर्दै किरम उसकी सदैव भ्र्चना हीः . करूगा-मानर्सिह 
ने कहा श्रौर एक बार पनः ब्रभय को अपने गले खगा लिया । श्रभयः 
ने विद्वस्त भ्रनुचरों को भेजकर श्रपनी पूवे विवाहिता मदनमंजरी के 
भी पते पासिवुला ली। ` 


>< > ` < ` 


बसन्ततुर की राज्य प्रिषद्‌ की अ्रावद्यक वंठक बुखाई ग 
थी ! सभागार में सभी सदस्य उपस्थित थे । उनके सिवाय जिनके 
ग्रपराघो की मीमांसा करने के च्यि परिषद्‌ की वैठक बुलाई मई थी-वेः 
श्रपराधी भी कठ्धरे मे उपस्थित ये-सेठ घनद्त्त, सुरक्षा श्रधिकारीः 
श्नौर उसका निजी सैनिक । एक श्रन्य नागरिक भी विशेष रूपसे 
ग्रामन्वित किया गया था, जिसका सम्मान चये जाने का प्रस्ताव था 
श्रौर वह॒ था पन्ना कुम्हार । 


महाराजा मानसिह्‌ श्रपने सहासन पर प्रासीन हुए, पासमे 
ही श्रभयसिहं मदनमंजरी व रत्नावली भी बैठे । रत्नावछी के पास ही 
बेटी थी कान्ता दासी । महाराजा ने तव घनदत्त सेठ को सामने भ्रात 
का श्रादेश दिया रौर उसके ्राने पर पृछना शुरू किया । 


“क्यों सेठ, तुम इन्दं जानते हो ? ` कहकर मानसिह्‌ ने स्रमयः 
की रोर संकेत किया । प्रन तक धनदत्त प्रपते ही भयपृणं विचारों मे 
उरफा हप्र थाः उसकी दृष्टि त्रम्यसिहुकीम्नोर गईही नहींथी) 
वह॒ तो निरिचित रूप से समभा हुप्रा केठा था कि अ्रमयसिह्‌ की जीवन- 
जीलातो उसी दिन समुद्रमेही समप्तहो चुकी थी। भ्रव उसी 
म्रभयिह को श्रपने सामने देखकर . वह॒ रोमांचित हो उठा. । वाक्रई यह्‌ 
ग्रमयसिह ही रहै या उसका भूतदहैँ ? वहतो मयस्ने थरथराता हृश्रा 
कुद नहीं बोल सका । मूखं की तरह महाराजा को देखता हप्र दही 
खेडा रहा । महाराजा न ही उसकी एेसी ` दशा देखकर फिर से पृछा-- 


तुम इन ्रभयसिहु को पहुचाते हो सेठ ?" | । 
: सेठ ने स्वीकृति मे सिर हिलाया..। , 


तुम्हारी तरफ से तो भरक्केये ? क्यों सहीहि न सेठ 2 
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विष्टा खाति 


& नेः से श्रपृक्ीति किसकी 
तती है ? पजा न इ ह दुः ताह? परां 
7 दंड होत है-यह भी प्रत्त ४॥ सुरक्षा ग्रधिकारी को 

ष्ये तो सूत्र नाहीं ५ १९ शुचान,. तालू सेः सूट 1, 


3; 
(^ ६९६. 1 


| 


निरी षष्ति तर्का ्षःपृष्ी- न छक ¶ि र 
1 77} 55 एक र ता कारी कः समम (डय एत 
“क्या तूम सुरक्ता श्रधिकारी भ्रदेश से पचा कुम्हार के घय 


पां कहल नक्त कत तः एमि एः | 5 शि क 


हान शट छह ककय क्ण क 18 एसा जि 
पाच र } 5 एकि क तिकि रतन्ी ए कक कम 


9 


। 7: ्ी्तुम्करीः सेर्ेरककःवियाहितकर न्फ पि 
१. पष्ान्विहासंस $ प्ली $ ¢ [णद्ध त हि कषठ इ 


६ की 7 “तुभे रा रकरहारक्कि धरै (क्य एदन्हीः फी पकड कर 
जहाज पर पहुंचाया था ?"“ महाराज ने श्रभयरसिहुकी शश्रीरसंक्त 
चः 
1 ४। वः त कमनो द्रि प्ति १ ‰ कठि 15 क 

"हां महाराज" ¶"णाप= ए तकित म 1 त्क काद्र 


““इन्हं इसके, पडलेऽ मी 7 तुमतेऽदेा -था-?".६ क ' 
हा प्त कैश मि तरि प्ति इ" 
“क्या क्रसु पुत्रेति > उ 


-7क ; {दमुकसुरक्षिश्चिकादरी जीने तीराः था किमये किसी) श्रन्य 
एदाज्य्कि जसूताैः ग्रोरस्म्रदविशु दिय शकि दतिक्राः-पिछाततर कंरोरीतया 
९जह्रतषडे त्नोऽ्रवत भीजसिखपक्ती } तैनेऽपीषी क्रिय ये-चर्मलोलार्ि 
उदातः वेखयेः तरो मेहे पक्र सिमप लिग्रा्किजभुसः ऽह है सो ^ फिर 
इ्के.-सायऽपिहर्द प्रीणि सजन † (ए 7 1४ च्छिभ 


“इतनी पिदाईच्की येः बेहीश हि भये ्चौरेम्तुमेन "मरे समभ- 
कर गहरे गड्ढे मे फक दिया ! क्या एेसा.- ही, -श्रवेश-था सुरक्षा 
अधिकारीजी का ?" 


=, 11 


{र क 121 इ £ गुर त) । 
सँ कईं पत्तर देत नं ्रनाः। महाराज. तव सुरा 
भधिकारी. की तरफ मुड- 
1 नि 5 ति 5 त छ जकः 
तुमने इनको जासूस कंसे. समभ ल्या ? कोई प्रमाण प्राप्त 
किये थोःतुमि 2 करता ए ए कङ्क, । 


([ छ |] 


१०००००० 


उससे मँ भयभीत हो गया कन्तु फिरभीर्मेः प्रतिशोध लेना- चाहता 
था इसच्यि--* ` ` ` ॥ ^ 6 4 ५ ध 
^ दुष्ट कहीं के, सुमे मी -वाप-पंय मै ` घसीटना चाहते ये । 
तुमने तो नीचता की भी सीमाः पार करली । तुम्हं तो कठोरतम दंड 
मिलना चाहिये 1" = । ^ 


घनदत्त सेठ गुमयुम खड़ा रहा । उसकी ठग . थरथर काप 
रही थीं | एेसाक्गरहा.थाकि वह्‌ गिरनेदही वाह्ये । ` 


महाराजा ने तब परिषद्‌ के सदस्यों के साथ मंतच्रणा की। 
-सवकी सहमति से तव उन्होने दंडदेश सुनाया-- ` ` वि 
“धनदत्त को . अपने जघन्य श्रपराधों के लिय फांसी पर कट 


नकाय ॥ य्‌ | जा | य १००००००४ 


“सुरक्षा ्रधिकारी के परिवार पर दया करते हए दस वषं 
के कटोर कारावास का दड सुनाया जाता है रौर सैनिक को पांच वषे 
के कठोर कारावास का । दोनों को तत्काल केद कर किया जाय ।' 


` महाराजा ने तव पन्ना कुम्हार का अ्रभिनन्दन किया श्रौर 

घोषणा कौ कि उसे “राज्य रत्न" कीं उपाधि से विभूषित किया जायगा 

तथा उच्च पद प्रदान किया जायगा, क्योकि उसने एक श्रनजने पर- 

देशौ की विना किंसी स्वाथे के जीवन रक्षा की थी । इसी तरह कांता 

दासी को दासीत्व से मुक्त करते हुए प्रभिनन्दन के साथ विपुल वैभव 
` राशि मेंट की श्रौर उसे.्रपने घरेलू सदस्य के रूप मेँ रखा । 


तभी .अ्रभयसिह अपने श्रासन से उठा, उसने पञ्चा को नमस्कार 
किया श्रोर हाथ जोड़कर महाराजा के समक्न निवेदन करने लगा-- ` 
“महाराज, यद्यपि इन अभिगतो के भ्रपराघ निन्दनीय हं जो 
-किसी भी राज्य की प्रतिष्ठा पर काठिखि पतने. वाले है ¦ किन्तु च्ुकि 
इन श्रपराधों का सम्बन्ध मु से है भरतः म इनके विषयमे कु निवे- 
दन करने की आज्ञा चाहता हूं ।" 


“प्रवद्य, किन्तु एेसे श्रपराधियों के प्रति दया 
अवर्यकता नहीं है 1 । 


[ १८६ | 


हष 1. एष 5 97 ए णः 8 7.7 ए 
र सजन! साध द 4 यतिः 


शुषारता श्रौर बदलता नहीं है यहु भी एक प्रकार से ५. 
। सार्घाहिःजो भमज्ञच्यवस्थाकेकिय श्रादकि 8ह (णुकिन्तु दंड की 
द शङ्निक्ि्यमी मिर्कुर्णत्रःधरतिशोषणकेग्प् मैः हीहहोतीनषै विंड 

६ ४ के श्रपराधिक जीवन को बदर दे--ऽसे सिदिचारैरवभा 

द| रपु धी सदाचारी. तभी ए. है जुतरुनाउसका हृदय 
रप । हद्यं ते ता दिमातवपे यह 


£ {£ सषि { 1 *८2 {4 1 
इन्दं क्षमां कर देने कां निवेदन करना चाहा । 


| {क्रि णस एद फ [न € 5919 क 7 (क्न 
“क्षमा दविक हि्रभयसिहषदसपने सपर ्मवरप्रक्रा 
सुसंचालन संभव नहीं होता है । श्रपराधके दंड की युहू.भी तो प्रति. 
- क्रय होकी द तिव भविष्येते र जाय॒ 
हृष्टि से रक्षा श्रधिकारी रौर सैनिक को मैने श्रत्प-दंड "दिय रं 
धनद 0 दष्टत्‌ा तोरम, दै .कि)उसके {द्तिःप्राणकदङ्से मी ग्रधिक 


कठोरा होत्रवाहन इद 1 ल्क उक 
। "> गह सहच शुमह्स किन प्रपते र्द दपि 
नइतना,.शित्रेदन्‌.तोसत्ीका कट ष्लीनिपिः कि.-घनदत्ताय कप्राणदान देदं 
मि पोषो क्म) दंड सोसम्पणेः शमाः हल की रि र्ण 


> नणम्रच्छी अष दुम्हीसि सी श व क 


15. 1 । {1 1 1 कय त ह (£ (म 


2 ए । ४ 3 


१4 कः पप्र ~+ 7527 4 7 प ¢ 5515 17 17 

। द्रमः घोषुण्छ कर साधहीरतीचोतख्भियुक्त शिम केषर 

गिर पड. ग्रौर स की क्षमा मुने | शरभय ने इतना 
ही शपि इव्‌ शरविपयं स्तौ को सि मके 


संकल्पष््धे मित पती प ठ पाक तकल 168 सी 

पिरि म किन्न (ए क [कसर तद ए कम्प्र 

ती ह करफतभौः ने$)एकरसविर तरका धह फरमनिर्ीःमेःच करोक्मीीमपे 

सित लः वोध्निणन्तं संरत्प निवेनदैः | £ क स्त 1 निश 
द ऋष्ट कि नित षि 


| 
ति तिक्त काक 7 र ; "ॐ ए ग्रमः 


^ ई ह एकप 


॥ पः 


[ | ३. ( - ५। 


ट की उक्ल इः हठ कठड कण कि क्सीन एनिगिणाः 187 
षाः ॥57ि 5 एहछि मयी 8 #िरि ए हिद तकर एक निकली 
कि ङ्क 


(मि पि उक्तो? 1णमार 1क णरा 4. गिरि ९५ 
। 1 11:22 5 1 7 । भिः ‰& कसक 9. ता 
त धरचन्ः रुन र 

४.17 ्रतापर्सिह को १ ~ 0 
कुमारये श्रौर दोनों न जाने कहां व गि । जब 
राहत शपते पष्क तककः कैमाठनवाङ्च्तरः रहे हो 
तोदः क्कः युधा्यान्युः कतरह शृच्करङण्वेदू लकः 
एन्य ता ॥ श्रकर्णन्तिगा षयम कककिट्यः प 
साश्वा मैः निरवत्हएगिः मफ कशीतनक्नसत््रान् एरहोन्ःनाहिषि $ 
गजा क्ि्जवाफप्रिककतको रकन र छे 


कर संयम-पथं के पथिके बन जायं | ह किकी 5 


०००७ ०००४ 
[1 


ॐ कमणा क्रो पीहनतष्धीन्ः त त शिवे श्रपना 
उक्र जिन्न हाकि नि क्डनहीं प्र तरह 
न्यक कति स्पत कृ पजषतत्ृल हि कठनक्ैखाशनाः करोर 
यिन किन 1 पपकिणडाणनकेरतकः ठै करो सुम प्िटनेनसीः 
ह. वस्‌ ठा अत्न रक्ष्यः तिहार को पवित शज्रिलरूवः प्रहार सेषं 
निके जार्यं 

एमन पक्सुणार त्म $ षाश्राही (न्द 5 रिरि एर तटः" 
गणः (1 हप्र जनममष्धिकानृद् होरे कः सोवि परप 

3 ष्व दोहक नात्ता कत पितिगाशः 
ह का ह्रक् स्क् ललिव ? त्रनरहीं सिगक 
तब भी संसार चलेगा । श्रव यह प्रजा के भाग्य दीषष्ोङ्ादियः 
जाय कि राज्य का श्रागामी शासक कंसाश्रौर कौन होगा श्ौरवे 


सुनु कः कृ प्पद्माकदीङ्ोष्ट पक ठ काङ्ग 

7 ९ £ 1751८ 7 £ 7; 
गः द्मा एडक दिन उदाने निश्चयै कर दील तैत 
भ्रव भ्रपना किचिन्मात्र समय भी संसार में व्यतीत नहीं । श्रत 
उन्होने राज्य के प्रधान श्रुषिक्राष्रोपर नूह करीष्विऽकनाकिःच्तिलिष्ट जनो 


[[ १६१४ }] 


८ ~ € 


त्यु ( 


तथा गणमान्य नागरिको कौ एक वैठक बुलाई यह सोचकर फि उत्तरा 
धिकारी का प्ररन इन्हीं सव लोगों के जिम्मे छोडकर वे दीक्षा ग्रह 
कर लेंगे । 


` ` श्रपने महाप्रतापी महाराजा का श्रामंत्रण पाकर सभीलखोग 
सभागार मे एकत्रित हो गये । तभी महाराजा ने भी सभागारमें 
प्रवेश किया । सवने लड़ होकर उनका अ्रभिवादसं किया । बात महा 
राजाने ही छेड़ी, वे कहने ल्गे- ४ प 


““भद्रजनो ! श्राप सवको मने एक विशेष उदय के निमित्त 
से बुखाया तै । महाशजा म प्रवश्य हु, किस्तु राज्य का संचार श्राप 
सभी के सहयोग से ही संभव होता प्राया है । मनि दर्काल तक प्रजा 
की सेवा करते हए श्रपने कर्तव्य पान का प्रयास किया है, श्रव मेरी 
भावना है कि रम राज्य श्रौर संसार छोडकर श्रात्म-कत्याण की साधनाः 
मे निमग्न वनु... | 


“इसे मेरे समक्ष एक बहुत बडी बाधा है । राज्य कां कोई 
योग्य उत्तराधिकारी मेरे सामने नहींहै रौर मेरी भावना भ्रव साधना 
कायं मे विलम्ब करने की भी नहीं है अतः क्या श्राप लोग यह्‌ उत्तर 
दायित्व नहीं ले सकेंगे कि सुयोग्य उत्तराधिकारी का चयन प्राप खोग' 
ही करते रहँ श्रौर मतो तुरन्त साु-षमं प्रगीकार कर लू {..... 


“मुभे श्राप लोगो पर पुरा विश्वास है कि श्रापका चयन 
श्रेष्ठ सिद्ध होगा ग्रौर भावी शासक इस राज्य की न्याय, नीति तथा 
प्रजा सेवा की परम्पराग्रों का पूरी श्रास्था श्रौर निष्ठा के साथ पालन 
करता रहेगा । प्रजा सुखी बनी रहे श्रौर राज्य उन्नति करता रहै- 
यही मेरी हूदयाकरक्षा है 1" » 


महाराजा ने सभी उपस्थितो की भ्रोर श्रपनौ दृष्टि पूमारईक्रि 
कौन क्या सुभाव देना चाहता है ? तब नगर श्रेष्ठि खड हए प्रौर 
निवेदन करने ल्गे-- .  .` ` | 
.- “राजन्‌, मेरा एक नञ्र निवेदन 'है र. 


[ १९२ } 


"बताइये, सेठ साहब !” 


"योग्य शासन का चयन कोई सरल कार्य नही है श्रौर यह्‌ 
जोखिम भी नहीं उठाई जा सकती कि किसी अ्रनजाने को खाकर सिहा- 
सन पर विहा दें क्योकि भविष्य मे वहु न जाने केसा निकले ? क्या 
यह्‌ नहीं हौ सकता कि श्राप थो समय तक श्रौर विराजं श्रौर तव 
` तके राजकुमारों कौ खोज करके उन्ह ससम्मान यहां लाया जाय ।' 


म्रन्य कर्ईलोगोंने भी नगरश्रेष्ठि के साव का समर्थन 
किया । महाराजा विचार में पड़ गये, फिर बोले--“इसमें पहुरी बात 
तो यह है कि उनका दंडादेश वापिस लेना होगा । दुसरे, उनकी खोज 
करने मे न जाने कितना समय कग जाय प्रर क्या तब तक मँ संसार 
मेबनादहीरहु?मेरीभ्रायुकादही क्या भरोसा है ? सूखा हुश्रा पत्ता 
ह, कभी भी भंड गया तो मेरी संसार त्याग की भावना मन की मने 
मेही रह जायगी । 


नगर श्रेष्ठि ने पूनः निवेदन किया--''महाराज, एक छोरी 
सी बात के लिये उन्हें बहुत बड़ा दंड मिला है--यह्‌ तो श्रापका हृदय 
कहता होगा । मुभे तो उसका वेद श्रव तक भीसतारहादटै कि इस 
कठोर दंडदेश का निमित्तम ही बना । फिर राजकुमार प्रभय्हिजी 
का दंड तो कटठोरतम था लेकिन मूकेरेसाक्गाथा किः उन्होने वड़े 
भाई की सेवा की हृष्टि से वह्‌ दंड भी जानदब्रूक केर चियाथा । श्रतः 
इस सम्बन्ध मे हम समो लोगों के निवेदन को मान देकर श्राप श्रभी 
ही उस दंडदेश वापिसल्ेने की धोषणा करने का श्रनुग्रह करर... 
कहते हुए नगर श्रेष्ठि यकायक चुप रह गये तो. उनका संतव्य महाराजा 
भी समभ गये, बोले-- “प्राप सब लोगों कौ भावना यहीदहैतोर्मै 
घोषणा करता हं किं दोनों राजकुमारों का दंडादेश वापिस नले च्या 
गया है । किन्तु इससे समस्या का समाधान क्हाहो रहा? 

“महाराज, समस्या का समाघना भी शीघ्र दहो जायगा । भ्रव 
सेनिकों के दल सभी प्रर उनको खोज करने के च्यि भेजे जायं जो 
जल्दी से जल्दी उन्हं खोज लयवे । हमे विश्वास है कि राज्य का भवि- 
ष्य उज्ज्वल दह श्रौर राजकुमार श्रवस्य मिरु जयेगे तथा शीघ्र यहं 
पहुंच जविगे “सेठ ने विनती की । 
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“राप रोग यही चाहते हँ तो यही सदी” कहते हुए महा- 
राज श्राय कुचं कहने जा ही रहैथे कि द्वारपाल कुठ निवैदन करने 
की दुष्टि से भीतर श्राया ग्रौर महाराजा के समक्ष हाथ जोड़कर खडा 
हो गया- 


“महाराजा की जय । एक सेनिक कोई ग्रावश्यक संवाद लेकर 
बाहर खड़ा हुभ्रा है 12 | 


“उसे भीतर ले भ्राश्रो--” महाराजा ने श्रादेश दिया ग्रौर्‌ 
सेनिक के भीतर श्रा जाने पर पृछा --'“कहो, क्या संवाद है? 


“महाराज, राजकुमार मानसिहजी ग्रौर॒श्रभयसिहजी राज्य 
की सीमा के बाहुर्‌ भ्रापका श्रादेश प्राप्त करने कै ल्य प्रतीक्षा कर 
रहै हैँ किवे श्रापके दशन केरना चाहो टँ । उनके साथ हाथी, घोड, 
खाव-लदकर भीतो करई सैनिक भी । श्रभयसिहजी के साथतौ 
कोई दो महिकए मी रहै! उन्न निवेदन कराया है कि दोनों भाई 
वीच में विड ग्येथे ग्रौर श्रभी-ग्रभीदही दोनों का पुनमिलन ह्र 
है, इस कारण वे प्रापके दशन करने तथा सभी नगरवासियों से मिलने 
के प्रवल. इच्छक हँ । यदि ग्रापकी श्राज्ञाहोगीतोवे पुनः यहांसे 
चे जावेगे । मुभे राज्ञा दीजिये स्वामी ताकि यै शीघ्र जाकर उन 
सूचित करू 1“ कटूकर सैनिक हाथ बांधे खड़ा रहा । 


सारा विवरण सुनकर सभी विस्मित हए कि दोनों राजकृमारो 
के साथ लाव-लण्कर वैरा केसे हँ । समी प्रफुल्ल्ता से भी भर ४९ 
कि जो सोचा, वह इतना जल्दी साकार होकर सामने श्रा गया-स्से 
कहते हँ राज्य का सौभाग्य । 


महायजा ते भ्रपे प्रधानमंत्री को आदेश दिया किवे सवको 
लेकर जवे रौर पूरे सम्मान सहित दोनों राजकुमार को शीघ्र लेकर 
वापिस श्राव । ्रादेशानुसार प्रधानमंत्री गये श्रौर स्वागतपूवंक दोनो 
राजकरुमारो को श्रपने साथ ने आये । उन्होने महाराजा से निवेदन 
किया--“राजन्‌, मानसिहजी इस समय वसन्तपुर के महाराजा ह रौर 
सारा छाव-लदकर वहीं काह : श्रभयिहजी का लुभ विवाह रसद्रीप 
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की राजकुमारी से हुश्रा है तथा भ्रापकी बहू रत्नावली भी उनके साथ 
मे है । दोनों भाई ्रतिशीघ्र प्रापकी सेवा मे यहींपर पधार रहे ह|" 
महाराजा का पित्र-हुदय अ्रमित हषविग से भर उठा। 


तभी मान मरौर श्रभयर्सिह दोनों ने सभागार मे प्रवेश 
किया । दोनों ने तुरन्त श्रपने पूज्य पिताजी के चरण दतो पिताने 
दोनों को एक साथ श्रपनीछातीसे ल्गाछ्िया । दोनों श्रौर हषं के 
श्रासु फरने कगे । दोनों ने तव सभी उपस्थितो को नमस्कार किया । 
सारा सभागार हषे प्रौरप्रेमके श्सृश्रों की बरसातसे मीग उठा) 


प्रतापरसिह पूछ ही वैठे-^मेरे प्यारे बेटों, तुम्हारी उन्नति का 
विवरण हमने सूना । हम वहत खुश हैँ ओरौर यह जानकर बहत 
सुश होगे कि सव कुछ प्राप्त करके मी तुमने श्रपनी नैतिकता नहीं 
खोई है । एक सच्चे राजा का श्युगार उसका वैभव ग्रौर रेश्वयं नही, 
उसकी न्याय प्र नीति हमा करती है 1 


मानरसिह ने हाथ जोड़कर निवेदन किया - “पूज्य पिताजी, हम 
जगर-जंगर भटके है, जिन की कल्पना भी कभी नहीं कौ थी वैसे-वैसे 
कष्टों को सहन किया है ग्रौर मे वसन्तपूर क। राज्य भी मिलादहै 
तो इस सवका श्रेय सम्पूण रूप से ्रभयकोरहैः। मँ तो श्राप जानते 
द सदा अ्रध्रित रहाहूं रौर इस कठिन काल में भी भ्रमय के भ्राश्रय 
ने ने मुभे रक्ित्त ही किया वत्कि स्याय श्रौर तीति मै भी सुदृढ बना 
दिया ह । अ्रभयकेत्यागकी मँ क्या महिमा करू ? नागमणि इसने 
भराप्त की प्रर राज्य दिला दिया मुभे । र्यतो राज्य पाकर वेषुधःहो 
गया मगर मेरे ही राज्य में कटिनाइयां इसने सही भ्रौर प्राखिरकार 
बहू के साथ मेरा माई मुभे मिला । हम दोनों ने मिलने के वाद पहला 
निङ्चय यह किया कि हम इन पूज्य चरणों के दर्शन करें ग्रतः तुरन्त 
सेवा मे उपस्थिते हो गये हैँ 1“ 


म्रभयसिह भी निवेदन करने छगा-“यह्‌ तौ बडे भाई साहव 
का वड्प्पन है मेरे पूज्य पिताजी किन्वे मुभ श्रक्रिचन के ल्यि एसे 
सम्माननीय शब्दों के प्रयोग कर रहे है । यने तो सदा ही इनकी सेवा 
मे श्रानन्द माना है श्रौर रव भी इसी मे श्रानन्द मानता रहुंगा ॥'. 
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मह राजा प्रतापरसिह ने तब सवको सम्धोधित करते हुए कहा- 
"जसा कि गने व्यक्त किया है, मेँ दीक्षित होकर अआत्म-क्त्याण कै 
पथ पर श्रगि बढुना चाहता हूं ग्रतः परम्परा से बड़ पुत्र मानरसिहु को 
राज्य का भार सौपदेने का इच्छक हूं | | 


मानसिहु ने बीचमें ही उठकर कहा--“मै कोई राज करने 
के लायक हं? श्रापतो कृपा करके यहां का राज सिंहासन मेरे परम 
सूयोग्य भाई श्रमयको ही सौँपिये, जो तिरिचित रूप से भ्रापकी . धवल 
कीतिमे भी चार चांद लगायेगा । स्वणं नगरी के राज्य संचालन के 
साथ ही बसन्तपुर का राज्य संचालन भी वही करेगा । तो बाहरी 
घनुष-बाण से लक्ष्य-वेध करना जानता हूं, किन्तु भाई श्रभय के श्रान्त- 
रिक छक्ष्य-वेध ने मेरे जीवत की ग्रनेत्तिकता ही समाप्त नहीं करदी 
है बल्कि मुके भी श्रेष्ठ जीवन का अ्रनुगामी बना दिया है ।....... 


“दवै प्पे सम्पू हृदय से कहना चाहता हं कि क्रिस को 
भाई मिले तो श्रभय जेसा ! एेसा एकनिष्ठ भाई पूवे जन्म की किसी 
कठिन तपस्या काही फल हो सकता है... 


ग्रभय कहां पीले रहने बाला था ? वह भी उठा कहने" लगा- 
पूज्य पिताजी एवं बुजुगं सभासदो ! भ्राप जनतेहीरहैँ कि पिताके 
राज्य का उत्तराधिकारी उनका बड़ा पृत्रही हृ्रा करता है तदनुसार 
भार्‌ साहब मानसिहुजी ही इस राज्य के उत्तराधिकारी हो सक्ते हैँ । 
मेरे विषय मे भाई साहब ओ कह रहै हैँ वह इनकी महानता हैँ किन्तु 
वस्तुतः मेँ तो उनको चरण रन ही हूं । ज्येष्ठ भ्राता सानसिहजी राज्य 
संचालन मे कुर हैँ । इन्ोने बसन्तपुर राज्य का संचालन क्याभी 
है । वहां इनके सुसंचालन कौ मुक्त कण्ठ से जनता प्रशंसा करती है । 
ग्रतः हर दृष्टि से पूज्य पिताजी के उत्तराधिकारी च्येष्ठभ्रातादहीहो 


सकते हैँ । इतना कहं कर श्रभय वेठ जाता है । 


दयनों भाई एक-दसरे पर राज्य भार डालने का प्रयास करते 
रहे श्रतः भानसिह ने स्पष्ट कह दिया किरम किंसीभी हात में राज्य 
ग्रहृण नहीं करूगा । म तो बसन्तपुर का रान्य भी घ्रभय के सुदृढ 
कंधों पर डालकर पिताश्री के साथ श्रात्म-साधना करना चाहता हं 1 
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